प्रथम भार्म । (१०७) 


“हाय | अब अझे केवल * विक्टोरिया '..कहेकर पुकारने वाला नही रहा। ” 
उस दुःखके समय श्रीमतीका स्वास्थ्य बहुत ब्रिगड़गया था और उनके जीवन 
मेंभी संदेह किया जाता था परन्तु जिस समय १६ जनवरी सन्‌ ६२३० को-पति 
'मरणके एकही मासबाद उन्हें हाटेली परगनेंसे एकभयानक दुर्घटना का संवाद 
मिला वह अपने दुःखको बिलकुल भुलगई । उ्सदिन उस परगने की एक कोयले 
की खानमें एकाएक अभि लगगई । इस बडवानलने २०४ मनुष्योंका स्वाह 
करदिया । दो सौ चार मनुष्यों के जीते नल जानेकी ख़बर पाकर श्रीमतीका 
हृदय विदीण होगया । आपने आस्बरनके राजभवनमेंसे खान वालों को तारदिया 
“कोयले की खानमें जल भरने वाले दीन मनुष्योंके बचनेकी यदि आश्ञा हो तो 
इससे बढ़कर मुझे कोई हर्ष न होगा । उन दीनोंके लिये मेरा शरीर जलूताहै ।” 
श्रीमतीकी आशा फलवती न हुई और विचारे दीन मजदूर दम घुट२कर मरगये। 
इसके बाद राजधानीमें इस दवेटनापर ज्ञोक प्रकाशित करनेके लिये एक महती 
सभाहई डसके सभापतिके नाम आपने लिखवायाः-“ श्रीमती अपने ऊपर भारी 
कष्ट पहने परभी हार्टेलीकी प्राणयातक दुघेटना पर बहुतही ध्यान देती रही 
और अंततक उन्हें आज्ञा थी कि दान मजदूरो में से कितनेही जीबैत निकल 
सकेंगे परन्तु उनकी आज्ञा निरयेकगई | इसबातसे श्रीमतीकों बढ़ा दुःख हुआ । 
श्रीमतीने मुझको आज्ञादी है कि दान विधवाओं और माताओंकी ओर वह 
बहुतही सहानुभाति रखती हैं । और अपने ऊपर जो आपत्ति आपड़ी है बह 
टससेभी बढ़कर इस दुःखको समझती हैं । उनको आश्ाहै कि इन लोगोंके 
संकट टालनेके लिये जो उपाय किये जांयंगे उनमें संयुक्त होनेसे उन्हें संतोष 
और हषैहोंगा ” यह पत्र श्रीमतीके प्राइवेट सेक्रेटरीकी ओरसे लिखागया था। 
इसके साथ श्रीमतीने १०० पोंडअपने निजखचे मेंसे भजे । इसका इतना प्रभाव 
पड़ाकि आगमें जलकर मरजाने वालेंके कुटुंबकी रक्षाके लिये जो फंड इकट्ठाहुआ 
उसमें ८१ हजार पौंड आये ॥ 


अध्याय ४०. 

जधव्यका दुःख । 
कमललोचनी, मृदुर्भाषणी रानीविक्टोरियाने पतिके स्वगैवास पीछे शोक 
ब्रत धारण किया । उनका मुखकमल स॒योस्तसे मुरझा गया, आंखोमें से जछक 
स्रोत बहने लगा, प्राणेश बिना शरीर पीला पद्तगया, मस्तिष्क शून्य होनेसे काममें 
अव्यवस्था होने छगी,और इसी कारण अपने दुःखसे प्रजाको दुःखित देखकर उन्होंने 
अपने ज्ञोक परित्यागका संकल्प किया परंतु“मेरा प्यारा एकबर्ट” उनके दृदयमें 

सेन हटा ॥ 
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हार्दिक प्रार्थना है।” 


(१०८). महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 
पति वियोगमें सहानुभृति प्रकाशित करने श्रीमतीके पास बेलजियमका राजा 
लियीपोल्ड और जमंनीके कुमार होलिनलोही आस्बने आये । इन्होंने रानीको 
कुछ बोधदिया परंतु यह असाधारण कष्ट था। एक दोदिनके समझाने 
बुझानेंसे इसका दुःख दूर होना संभव नथा। दोद्ामास बाद युवराजने पूवे देशञकी 
यात्राकी । अब माताका आश्वासन करनेंके लिये उन के पास केवल राज कुमारी 
एलिस और बिरयट्रेस रहगई। १ जुलाईको किप्षी प्रकारकी धूमधाम बिना राजकु- 
मारी एल्सिका विवाह करना पड़ा क्येंकि वह वरयोग्य होगईथीं और उनके 
विवाहका समय अब टल नहीं सकताथा ॥ 
इसीवर्षकी १ सितंबरका लेकनमें युवराज ( प्रिंसआफवेल्स ) की अपनी 
भांवी प्रियतमा डेनमाकेके राज्ाकी राजकुमारी परमसुंदरी एलेकजेंड्रा से प्रथम 
भेंट हुईं। यहांकी बांतचीतमें विवाह निश्चयहुआ ॥ 
फागमोरके मैदानमें समा।थे तैयार होजानेपर राज्ञीपाति एलबर्टकी अस्थि सेंट 
ज्याजके गिरजेमेंस निकालकर समाधिमें लाईगई। यह समाधिस्थल बढ़ादशैनी- 
यहै । बाचमें मुसलमानेंके मकबरेके दंगकी समाधे और उसके चारों ओर 
हरित कुंजहै | समाधिक भीतर एबर्डीनका संगममेर लगाया गयाहै और 
उसके ऊपर तबिकी छतहै। इसके ऊपर सुवर्णका छूस चद्ाया गयांहै । समाधिके- 
ऊपर राजकुमार एल्बर्टकी श्वत पाषाणकी म॒त्तिहे। समाधिकों देखकर ४ैंगार 
प्रिय छोगोंके चित्तमें प्रेमका और वैराग्य प्रिय लोगोंके मनपर विरागका चित्र 
खिंचताहै। इससमाधि स्थलमें लाटिन भाषाका एक लेख अंकितहै | इसमें लिखा 
है कि-“ वियोगिनी विधवा रानी विक्टोरियाने प्रिय पति प्रिंस एलबटेके शरीर 
के यावत्‌ नश्यमान पदाथे -यहां रखवाये । यहीं पर वहभी अन्‍्तमें प्रियपातिके 
साथ सुखकी निद्रालिंगी ॥? 
एलबरटेके वापषिक श्राद्धकं कगभग सदरहैंडकी डचेज्ने रानीके पास एक 
बाइविलमेंटमें भेजी । यह भेंट इंग्लेंडकी अनेक राजभक्त विधवाओंकी ओर 
सेथी । श्रीमतीने भेंट स्वीकारकर डचेज्कों एक पत्रमें लिखा कि-“ राजभक्त 
विधवाओंकी ओरसे सहानुभूति सूचक पत्रके साथ भेंटपाकर मेरे हृदयमें 
प्रेम उत्पन्न हुआहै । कृपाप्वेक विधवा रानीकी ओरसे विधवा बहनोंकों इस सहानु« 
28 लक दीजिये । यद्यपि इस संसारमें अब प्राणनाथके दर्शन दुलुभ 
सदाकी करनेसे मुझे परम 4 
“अनेक विधवाओं? को ईश्वर ज्ञांति और सहायतादे ४.०: ४०“ 
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समय पुत्रीके समानप्रेम किया। १० माचे सन्‌ १८६३ ६० को विवाह 
उस दिन सैंटजेम्सके गिरजेमें बड़ी ध्रमधामसे तैयारी हुईं । रानी पुत्रका 
देखनेके लिये आई तो सहो परंतु ज्ञोकसूचक वस्त्र पहनेहुए आकर विषा 
से बहुत दूर बैठगई । विवाहके अनन्तर वरवधू्‌ सुहागरातके लिये 
जाकर बसे । विवाहकी रात्रिमें लण्डन नगरमें रोशनी कीगई थीं। इसकी ज्ञोभा 
देखनेके लिये बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई इस भीड़में कुचछकर छः मनुष्योंके 
गये । इसी वर्षमें राजकुमारी एलिसके पुत्रका जन्म हुआ | 5 ऊई 
एकान्तवाससे श्रीमर्ताके ज्ञोकमें न्यूनता न हुई और वारम्वार पतिके स्मरणसे 
डनका हृदय अधिक दुःखित रहनेलगा इसलिये श्रीमतीने जमेनी और ०८० - न्‍ 
यमकी यात्राकी । इन्होंने बेलजियमके राजाको साथ लेकर प्रथम पति एल 
की जन्मभूमि ऐसेन्यकों गमन किया । पतिका जन्मस्थान देखतेही ५3 
पुरानी बात स्मरण हाआई । और बहुत देर तक श्रीमती रोती रहीं | ७ सित- 
म्वरको यात्रासे छौटकर आपने इंग्लेंडके बालमोरल स्थानमेँ अपनी पूंजीसे प। 
. के स्मारकम एक स्तम्भ वनवाया । यह स्तम्भ त्रिशंकुके आकारका बन 
: है। इसपर श्रीमतीने लिखवायाः-“महाशय और पथुण्यज्ञाली अतिवल्भ राह 
'पाति एलबटेके स्मरणार्थ उनकी विदीर्णहृद्या विधवा रानीनें बनवाया, अग 
२१ सन्‌ १८६२६० ९ ॥ 
» अक्टूबरको राजकुमारी एलिस और हेलेनाको लेकर 
नाग्युवेस्कमेँ थ 





. (११४) महारानी विक्टोरियाका चरित्र। 


अध्याय ४२. 
प्ोत्रका जन्म ओर शोक मुक्त रानी । 

< जनवरी सन्‌ १८६४ ई० को युवराज ( प्रिंस आफू वेल्स )के पुत्र॒का जन्म 
हुआ । यह प्रसव अकस्मात्‌ हों पड़ा | जन्म के समय न कोई दाई पास थी 
और न दासी । सब लोगोंको बड़ा आश्रये हुआ । श्रीमतीको पौत्र जन्मसे अ- 
ताव हपे हुआ । आपने राजकुमारका नाम एलबर्ट विक्‍्टर रक्खा । इसी दिन- 
से पतिज्ञोक कम हुआ और राजकीय धूम धाम, जो तीन वर्ष तक बन्द रहाथा, 
फिर प्रचलित हुआ । इसके अनंतर राजकुमारी हेलेनाका राजकुमार क्रिश्वि- 
यनके साथ विवाह हुआ | 

अब एकान्त बास छोड़कर श्रीमतीकी इच्छा प्रकाश रूप पर राजकीय काम 
करनेकी हुईं। पतिमरणके अनन्तर पार्लियामेंट संबंधी काम काज श्रीमतीने 
परोक्ष रीतिसे किया था किन्तु सत्‌ १८६६३०की १६ फरवरीकों प्रजाका अधिक 
आग्रह देखकर श्रीमतीने स्वयं पार्लियामेंट खोली । इस समय यह उत्सव सदा- 
की अपेक्षा अधिक धूम धामसे किया गया किन्तु श्रीमतीने अपने ज्ञोकसूचक 
बस््रोंढा त्याग न किया । और निसासे डालती हुईं सिंहासन पर बिराज कर- 
पुत्र बधूसे हाथ मिलानेंके सिवाय किसीसे बात चीत नकी । इस वर्षके अक्टूबर 
मासमें एबडीन नगरमें पानीके नल लगानेके लिये जो काम तैयार हुआ उसके 
उत्सवमें श्रीमती उपस्थित हुई | इस उत्सव पर श्रीमतीने पति वियोगके बाद 
प्रथम ही व्याख्यान दिया | आपके मुख़के सारगर्मित, प्रेम भरे वावय सुनकर 
प्रजाकों अधिक हे हुआ । * 

हृदयसे पतिका ज्ञोक हलका करनेंके लिये श्रीमतीने पतिका चारित्र लिखनेका 
काये लेफ्टिनेंट जनरल सीग्रेको सौंपाथा | पुस्तक लिखनेका कार्य उन्होंने इसी 

- बम समाप्त किया । श्रीमतीने इसकी रचनामें बड़ा उत्साह दिखाया और अ- 

पने याद की सारी बातें ग्रंथकारकों लिखवादीं । 

. स्विट्जर लैंडकी यात्रासे छौटकर जब आपने विंडसर महल्ूमें निवास किया 
तब एक दिन आप वायु सेवन करतीं २ एक बनंवासिनीके झोंपडेमें जा पहुंची। 
उसके पास बैठकर आपने धर्मका उपदेश दिया । इस घटनासे ब्रिटिश 
प्रजाके हृदयमें विश्वास हृढ होगया कि श्रीमती गये छोड़कर अगर गरीबको 
समान गिनने वालींदें । इसीबप में राजकुमारी छुसीका भार्किस आफू 
छोनेस विवाह ठहरा । इसविषयमें श्रीमतीने अपनी द्निचयो में लिखाहै“बाहरसे 





सम भाग।._ (री रा 





फिरकर जब में सातबजे घर पहुंची तब डरती २ छुसी मेरे पास आई।डसने शिर नीचा.._ 


किये हुए छब्जित होकर मुझसे कहाकि आज लोनेने मुझपर बड़ाप्यार दिखलाया ._ 
और मुझसे विवाहकी बातचीतकी । मैंने इस आज्ञासे 'हां' कहदिया कि आप 
इस बात को स्वीकार करलोगी। ” श्रीमतीने इस बातकों स्वीकार किया । सन्‌ 
१८७१ ईं० की २१ माचेको इनका विवाह हुआ । इसके बाद अपरेल मासमें 
श्रीमतीने राजधानीमें फ़ांसके पदच्यत राजा नेपोलियनसे भेटकर उनका बडा 
सत्कार किया ॥ 





अध्याय ४३. 


युवराजकी बीमारी । 


२५ नवंबर सन्‌ १८७१ ई० को अकस्मात्‌ युवराज ( प्रिंसआफूबेल्स ) को ज्वर 
पीडा हुईं । राजकुमारी ब्यिट्रिसेन भाईकी बड़ी सेवाकी | बीमारीकी खबर 
पातेहदी राज्यभरमें खलभली मचगई । ८ दिसंबरकों रोगने अधिक बल पकड़ा । 
प्रजाकी बेंचेनीका ठिकाना न रहा। घड़ी२आरोग्य हेनेंके समाचारोंकी छोंग राह 
देखने लगे । १० दिसंबरकों राज्यभरके गिरजों और मन्दिरोंमें ईश्वर प्राथना 
की गई। १४ दिसंबर को रोग औरभी बद्गया परन्तु फिर ईश्वर कृपासे शनैः२ 
आरोग्यहुआ और प्रजाकी सहानुभूतिका श्रीमतीने एक विशेष आज्ञापत्रमें प्रेम 
प्रवैक उत्तर दिया । उसमें लिखाथा किः-“मेरें प्राणप्रिय युवराज ( प्रिंस 
आफ वेल्स ) की बीमारीमें प्रजाने जैसी सहानुभूति प्रकाशितकी है और उसकी 
आरोग्यता चाहींदे उससे मेरा बड़ा उपकार हुआ । समस्त प्रजा और मेरी 
प्रियपुत्रियोंने इस भयानक और दयाजनक स्थिति में जैसी दया युवराजके 
लिये दिखाई है वह उसके हृदयमें सदा आंकित रहैगी । यह बात नई नहीं है । 
दक्मवष पर्व मेरे चतुर प्राणनाथकी बीमारीके अवसर परभी प्रजाने ऐसीही राज- 
भक्ति और प्रेम प्रदर्शित किया था | जिसके लिये मैं धन्यवाद देतीहूं । मैं अपने 
पत्रकी ओरसे प्रजाका उपकार मानकर आशा करती हूं कि युबराजकी संपूर्ण 
आरोग्यता के लिये प्रजा ईश्वरसे प्रार्थना करैगी । ” युवराजके आरोग्यहोने पर 
२७ फरवरीको लुंडन में एक त्योहार मनाया गयाथा। उसदिनसेंटपालके गिरले._ 
में बड़ीध्ृरमधामसे परमेश्वरकी प्राथना कीगई । श्रीमती भी उस समय ख 952 
कुटुम्ब सहित उपस्थित हुई | इस उत्सव पर अनुमान तेरह हज़ार मम 
गिरजा ख़चाखच भरगया था ॥ ४ 2 









'क लड़का एक हमें पत्र और ढूसेरमे पिसतोल लेक 

कर गाड़ीपर चढ़आया । श्रीमती स्थानसे विचलित न हुई | लड़का भ 

चकड़ लिया गया । उसके पास एक पत्र था जिसमें एक राजद्रोही कैदीको छोड़ 

: दुनेकी प्रार्थना थी। इस लड़केका नाम आधर ओकोनर था। लड़केको न्याया-_ 
छयसे एक बर्षका जे और बैतका दंड मिल्ला | सन्‌ १८७४ई० की २३ जनवरी 
को डब्यूक आफ एडिनवरा रुसके सम्राट्की राजपुत्रीस विवाहकर लण्डन आये। 
इस बर्षके ज़न मासमें श्रीमतीने पशु पक्षियॉपर दयाकर उनके कष्ट मिटोनवाली 
मण्डल्लीकी ज्यूविवीमें संयुक्त होकर इस दयामय कार्येकी 'ठत्तेजनादी । इसी वर्ष 
के अक्टूबर मासमें श्रीमतीके सवक जान ब्राउनका पिता मरगया । रानी उसके 
शवसंस्कार में पैदल चलकर स्मशान तक गई । 


अध्याय ४४. 


अनेक घटनायें । 

सन १८७८ ई० मैं स्काटलैंडकी यात्रासे लौटने बाद श्रीमतीकों टैम्स नदी में 

$ 2३ के निकट दे जहाजोंके टकराकर ड्रबजानेके समाचार मिल । इसमें छः 
सौ मनुष्य जलमम्न होगेये । इस घटना से श्रीमतीको बढ़ा दुःख हुआ । इस बषे 
में आपने राजकुमारी छुसीके पाति मशक़रिंस आफ्‌ लानैको केनेडाका गवनर जन- 
रल बनाया । श्रीमतीके ज्ञ/सनमें राजकुटम्ब के छोगोंकों सेनाके सिवाय प्रबन्ध 
विभागक़ा उद्धपद्‌ देनेका यह प्रथणथ और अन्तिम अवसर था क्योंकि इनके 
सिवाय कोई राजपुरुष अबतक कहींका गवनेर अथवा गवनेर जनरल नहीं हुआ । 
.. सन्‌ ७९ ई० की जनवर्रामें एडबर्ड बेंजामेन नामक पागलने श्रीमतीपर गोली 
चलानेकी धमकी दी। सत्‌ ८२३० की १ मा्चको रोजर मेकलीने विंडसर स्टेशन : 








औमतौको गोली मारी । श्रीमती ईश्वर कृपासे बचगई । १४ माचेको र का 
'एलबनीकां विवाह हुआ । सन्‌ ८३ में अकस्मात्‌ श्रीमती महल में फिरतेर 
ई। पैरमें चोट ऐसी आई जिससे आपको एक बे तक 










महारानीकी संततिकी मृत्यु । “कई 
यद्यपि माता और पतिके मरणसे श्रीमतीको बहुतदुःख हुआथा और 
श्रीमतीके साथही गया परंतु सत्‌ १८७८ ई० तक आप अपनी कतकिरव बुख 
से सदा सुखी रहतींथी । इसवर्षमें श्रीमतीकी दुलारी कन्या राजकुमारी | 
डोरमेस्टरके राजमहल्में संग्रहणीकी बीमारीहुईं ।साथही ज्वस्ने आधेरा । कुमारी 
एलिस श्रीमतीकी सब संतानोंमें स्वभावकी अच्छी, परिश्रमी और दयाछुथी । 
राजकुटुंबमें किसीके बीमार होंतेही वह णंगे पढ़कर उसकी सेवा कियाकरतीं 
और उनकी दयाछु प्रकृतिकों देखकर छोगोंकी उनपर अधिक प्रज्यब॒द्धिथी । 
राजकुमारीकी बीमारासे प्रजाको बहुत चिन्ता हुईं । अकस्मात्‌ सन्निपात होगया। 
प्रछ्ापमें बड़ बढ़ाने लगीं । और मरने प॒वे कहा किः-“ अब मैं शान्त 
दीव कालके लिये झ़्यन करतींहूं ।” पिताकी मुत्युकी सतरहवीं 
राजकुमारीका देहान्त होगया । इनकी मृत्युसे रानी, राजकुदुंब और प्रजाको. 
ज्ञोकहुआ ॥ ४; 
डुःखपर दुःख पढताहै । पुत्रीकी मृत्युका घाव अभी पुरनेका समय नहीं आया। 
था इतनेह्ीमें श्रीमतीपर दूसरी आपत्ति आई । अंतिम पुत्र माताकों अधिक प्रिय. 
होताहै । श्रीमतीको डयूक आफ एलबनी पर विशेष प्रीतिथी । वह स्वभा 
कोमलथे ।श्ञारीरेक बलके कामोंमें वह अधिक परिश्रम करने योग्य न 













ड सिर 


(३९४) . महारानीकिक्टोरियाका चर । 


अतैष्टि क्रियाहुई । युवराज केन्‍्स जाकर भाईका झव लैडन लाये । माताने 
अंतिम बार पुत्रके मुखका गिरने में अवछोकन किया । अश्रुपातसे राजकुदुंब 
के कपड़े भीग गयेये । महारानीके हृदयपर पुत्रझोकका वज्पात्‌ हुआ । मिद्टीमें 
मिट्टी मिल्गई ॥ 
श्रीमतीके दुःखका यहींपर अंत नहुआ। सन१८८८३० के अपेरल्में एकाएक 
श्रीमतीके प्रथम राजकुमार्राके पति जम॑नीके सम्राट्‌ श्रीमान फ्रेडरैककी बीमारी 
के समाचार विद्तहुए | श्रामतीकों इसबातसे बड़ी चिन्ता हुईं | मई और जन 
मासमें रोग कम होगया । परन्तु १४ जृनको फिर समाचार मिले कि फेफडोंका 
ज्ञोथ बहुत बढ़गयांहै | १५ जूनको दिनके ११। बजे श्रीमानका देहान्तहोंगया । 
इस समय इनका वय ५७ वर्षका था । इन्होंने केवल ९९ दिन राज्य किया । 
इनकी मृत्युके अनंतर इनके बड़े पुत्र सम्राद्‌ द्वितीय विलियमकों जर्मनाका 
राज्य मिलता | १८ जूनको पार्लियामेंटटी बोनों सभाओने मिलकर महारानी 
बिक्‍्टोरिया और उनको बढी राजकुमारी ( मृत सम्रादकीं प्रियपत्नी ) के साथ 
बहुतही प्रभावोत्पादक और हृदयद्वावक ऋ्ब्दोंमें सहानुभाति और ज्ञोक प्रकीशते 
किया । और इस बव्याख्यानमें उनके गुणोंका वर्णन किया ॥ 
श्रीमर्ताके हृदयपर चौथा आधात उनके प्रिय पौत्र ड्यूक आफ क्लोर॑सकी 
म॒त्युसे, जो भारतमें प्रिंस एलब्ट विकटरके नामसे प्रसिद्धये, पहुँचा। भारतवर्षकी 
यात्रामें आनन्द प्रमोद और प्रजाके प्रेम और भक्तिका अनुभवप्राप्त करने बाद - 
प्रिंस एलबटे विक्टरको विलायतमेँ पहुँचे अधिक काल नहीं होने पायाथा इतनेहीं मैं 
एकाएक उन्हें, जनवरी सन९२६०को सरदी छगगई। सरदीने इतना बलपकड़ा 
कि तुरंतही उन्हें इन्फल्यऐरंजा हुआ । उन दिनों में इस रोगने राजधानीमें हैजे 
के समान मारकता अहण कररकक्‍्खी थी । डाक्टर पर डाक्टर आये “रत्नोंका 
जतन * करने के लिये अच्छी तरह उपाय कियागया । खूब दौड़ धूपहुई । 
परन्तु बीमारहोंनेसे छठे दिन अथात १४जनवरीको आपने श्रीमतीकों, अपने माता 
पिता;भाई और राजकुटुंबको ज्ञोकसागरमें डालकर स्वर्गकी यात्राकी।इससे कुछही 
सप्ताह बाद श्रीमान्‌ का विवाह टेककी राजकुमारीसे होना निश्चय हो चुकाथा 
परंतु कालमे यह अवसर न आने दिया। डनकी मृत्युसे ब्रिटिश साम्राज की 
संपूर्ण प्रजाको शोक हुआ । भारतकी प्रजा उनके दशशन करचुकीधी इसलिये डसे 
अधिक ज्ञोक, हुआ और श्रीमतीके अन्‍्यान्य दुःखोंकी अपेक्षा भारत वासियोंने 
< विज्ञेष रुप पर झोक प्रकाशित किया । राजकुमारकी समाथिके दिन युवराज 
. (प्रेंस आफ केल्स )ने एक पत्र प्रकोशित कियाः-“ ग्रेट ब्रिटेन, आयलेंड, 
(272५ के ँ + 





डपनिवेज्ञों और भारत वर्षकी श्रीमतीकी प्रजाने हमारे प्रिय ज्येष्ठ पुत्रकी मृत ४ 
समय हम पर जो आपत्ति पड़ी उसमें सा जनिक सहानुभूति प्रकाशित. कर 
हमें उपकृत किया इसलिये हम उसे धन्यबाद देतेहैं | यदि ऐसे अवसरमें सहा- . 
जुभूतिसे चित्तको विश्राम मिलता हो तो हमारे दुःखित हृदयमें हमारे ज्ञोकमें उन- 
का भागी होना हमें सदा स्मरणीय होगा और यदि संभव होगा तो इस बातका 
स्मरणही उन्हें अपने प्रिय राज्यका प्रेम भाजन करेगा । ” इसी तरह २७ जन- 
बरी के लेडन और भारत वर्षके सरकारी गजटमें श्रीमती महारानीका एक पत्र 
प्रकाशित हुआ जिसमें लिखाथा किः-“मुझ पर, मेरे कुटंब और जातिपर एक 
बारके सिवाय ऐसी दःखदायिनी और हृदय विदारक आपदा पहले कभी नहीं 
आई थीं। इस समय मेरे साम्राज्यंक प्रत्यके विभागकी प्रजाने हार्दिक सहानु- 
भ्ति और राजभक्ति प्रकाशितकी उसे मैं स्वीकार करती हूं । मेरा प्रिय पौत्र 
अचानक क़ली फूलने पूर्वही अलग होगया । वह बड़ा शिष्ट, होनहार और स्व 
प्रियथा | उसकी म॒त्युके दुःखको उसके दुःखिया माता पिता,उसकी प्यारी दुलूहिन 
और उसकी दादी ईश्वरकी आनिरवाय इच्छा पर छोड़ती है । लाखों मनुष्योंकी 
हार्दिक और सच्ची सहानुभूतिके लिये, जो उन्होंने ऐसे अवसर पर प्रकाजित की 
मैं अपनी और अपने बालकॉंकी ओरसे, सच्चे अन्तःकरणसे धन्यवाद देतीहूँ । 
मेरे पौत्रको में अपने पुत्रके समान जानतीथी और वहभी मुझसे पुत्रकासा वात्स- 
लय रखताथा । उसके वियोगमें प्रजाकी सहानुभूतिसे मेरे और मेरे कुटुंबके दुःख 
बहुत कुछ विश्राम और सहायता मिलेगी । मेरे शासनके आंतिम तीन वर्षमें 
मुझपर बहुत आपत्तियां आई हैं। चाहे मेरा परिश्रम; चिन्ता, और मेरे पदके 
अनुसार उत्तर दाठत्व बहुत भारी है परंतु परमेश्वरसे मेरी प्रार्थना है कि. 
वह जबतक मेरा शरीर रहै मेरे देश और साम्राज्यका भल्ला करनेंके लिये मुझे 
शक्ति और स्वास्थ्य प्रदान करै । ” ० 
दोहा वर्षके बाद राजकुंटुब पर एक आपदा और आई । श्रीमती महां- 
रानीकी प्रियपुत्री राजकुमारी बियिट्रिसके प्रियपाति राजकुमार हेनरी आफू बेटन* 
- बर्ग अपनी सेना सहित ६द्सिम्बर सन९३३० को कुमासी लोगोंसे यद्ध करनेके लिये 
श्रीमतीसे विदा हुये, मागेदरम जहाज “्लॉड” पर केप कोस्ट केसलसे मदीरा 
जाते हुए डनको एफ़िकाके प्राणवाती ज्वरने धर दबाया | दो दिनकी भयानक 
बीमारीमें २० जनवरी सन९४६ई०कों उनका प्रिय प्राण प्रयाण करगयां। २२जनवरी _ 
को तारद्वारा यह ज्ञोकजनक सम्बाद लण्डन मेँ पहुँचा | श्रीमती महारानी < 
: उनकी प्रियपुत्रीको इस बातसे बड़ा ज्ञोक हुआ । राजकुठुम्बने २३ जः 
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.. चाँचवर्षतक राज कुटंबमें किसी प्रकारकी आपत्ति न आईं। श्रीमती महारानीके ._ 
अंतिम वर्ष में अथोत्‌ सतत १९५०० ई० में अपने पिताकी जागीर कोबगे और _ 
गोथामें श्रीमतीके द्वितीयपुत्र डक आफ एडिनबराका अचानक देहान्त हो- 
गया । महारानीका जीवन समाप्त होते २ इस आघातने आपको बहुत दःखंत 
किया और इसके सिवाय ट्रांसवाल युद्धमें एकदौदित्रकी म्॒त्युका शोक श्रीमतीकों 
अंत समय तक रहा | श्रीमतीकी मृत्युके छः मास बाद सन्‌ १९० १के अगस्त 
मास में इनकी बढ़ी रॉजकरुमारीका देहान्त जमैनीमें होगया ॥ 

के अध्याय ४६. 
ः महारानीकी संतति । 

. «बहु कुट्रेबी बहु सुखी और बह कुटंबी बहुदु:खी ” यह कहावत महारानीके 
विषयमें ठीक चरिताथे होतीहै। श्रीमतीके गृहत कुटुंबमें पुत्र पौत्र पुत्री पति और 
माताकी मृत्युसे महारानीको जो जोक हुआ उसका दिग्दशन गत अध्यायमें 
हुआ है श्रीमतीके पुत्र पत्रियों के जन्म विवाहादिके समाचार इस पुस्तकके 
भिन्नरअध्यायोंमें प्रकाशित होचके हैं। श्रॉमर्ताके उदरसे चारपुत्रहए । युवराज १ 
ड्यूक आफ्‌ एडिनवरा २, ड्यूक आफू कनाट३ और ड्यूक आफ एलबनी ४ 
इनमें प्कृष्य आजकल भआारतेश्वर श्रीमान्‌ सम्राट सप्तम एडवर्ड हैं। ठृतीयबहुत 
वर्षोतक बंबई प्रान्तकी सेनाके अध्यक्ष हैं। द्वितीय और 
९८७०“ ० रहचुके हैं। द्वि चत्॒थ पुत्र॒का 
* श्रीमतीकी पांच पुत्रियों में प्रयम राजकुमारी विक्टोप्या आज कलके जमैनः 
सब्नाद द्वितीय, पिल्यिमकी माता थीं । इनके सिवाय चारपृत्रियोंमें 
एकक  देहान्त ह्वोगया । शेष सब विद्यमानहैं । पांचवी कन्या बियेट्रिस विधव/हें | 
चांचोंकन्या और चारों पुत्रोंके नाम संततिका व्यौरा विवाहादिका वणेन इस , 
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,.. श्रीमतीके बड़े राजकुमार आज कक भारतके सम्राद और ग्रेट ब्रिंटेनंक है| 
राजा सप्तम एडबडहैं । बड़ी पुत्रीके पुत्र जमेनाके सम्राट द्वितीय विलियमरँ। “| 


तौत्रीके पुत्र रोमेनियांके भावीराजा राजकुमार करोल्हें । दौहित्रीको पुत्र ग्रीसको 
भावीराजा राजकुमार ज्याओहैं। और दूसरी दौहित्नीकी कन्या राजकुमारी गंड 






| 
श्ट्ट 


डचेज्ञ ओलगी रुसके पतंग्गन सम्राट जार निकोलसके पीछे रूसके राज्यासनपर 


औैठने वालीहें । इसतरह इस समय श्रीमतीके कुटुंबमें पांच राज्यहैं । श्रीमतीके 
कुछ ८० पुत्र पौत्रादिकोंमेंसे इस समय जो ६६ विद्यमानहैं, उनमें पुत्री दौहि- 
शोक पात और पुत्र पौत्रोंकी पक्रियोंकी गणना नहीं कीगरेहे । ईश्वर इस वृहत्‌ 
कुट्रंबको चिरंजीवी करे ॥ 


अध्याय ४७. 
राजपोत्र ओर पोत्रीके विवाह ! 


युवराज ( प्रिंसआफ्‌ वेल्स ) के द्वितीयपुत्र डय्बक आफू याके, जिनका नाम 
राजकुमार ज्याजेहै, उनके विवाहसे श्रीमर्तीके ज्ञासनमें कौदुबिक अंतिम आनन्द 
था। डब्यक आफ क्वोरेंस से राजकुमारी टैकका विवाह पक्का हुआथा किन्तु विवाह 
सर कुछ सप्ताह पृ उनकी अकाल मृत्यु होगई और उन्ही राजकुमारीका सँबंध 
इनसे निश्चय हुआ । यह विवाह ६ जुलाई सन्‌ ९३ को हआ । विवाहके बाद 
जिससमय श्रीमान्‌ नवीन दुलहिनको लेकर राजमार्गमें निकले प्रजाकों परम ह्षे 
हुआ । महारानी विक्टोरियाको पति पुत्र पौत्रादिक मरणंस जो दुःख हुआथा उसकी 
& जुल्ईकों झ्ञांतिह॥ई । श्रीमतीके वृढवतजीवनमें आपने अनेकही दुःख और सुख 
देखे परंतु पौत्रके विवाइस बढ़कर उनके लिये कोई सुख न था केबल इतना ही नहीं 
. किन्तु श्रीमतीने इस जोड़ीका फलभी दर्शन कर लिया। श्रीमतीके आंगें ड्यूक 
आफ याकेक तीन पुत्र और एक कन्या हुई। श्रीमतीका वह चित्र जो इस अध्या- 
यमें छगाया गयाँहै इस सुखसे द्शककि चित्तकों आनन्दित किये बिना नहीं 
रह सकता । यह युद्ध विद्यामें बडी प्रवीण और ब्रिटिश सेनांके एक अध्यक्ष हैं। 
इनके बढ़े पुत्र श्रीसती महारानीके बढ़े प्रपोत्र राजकुमार एडबर्ड एलबर्टका जन्म _ 
२३ जून सत्‌ १८९४ ईं०का है । के 
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अथम भाग । 


राजपोत्र इययूक आफ याके । 


(१२३)... 





हु 


प्रथम भाग । (१५% 


। 








विक्टोरिया आए यार्क, राजकुमार हेनती आफ यार्के महान 
रानकुमार एहबईट आफू या्क॑ राजझुमार एडवढें आफ, यांक 





प्रथम भाग | 


अध्याय ४८. 


युवराजका रोप्य विवाह ओर इम्पीरियल इन्स्टीट्यूट । 

यूरोपियन छोगोमें विवाहस पत्चीस वषे बाद रैष्य विवाहके नामसे एक उत्स- 
व करनेकी चाल है । युवराजके विवाहका १० मार्च सन्‌ ८८ को पचीस वर्ष 
हुए । यद्यपि जमेनीके सम्राट श्रीमती महारानीके बड़े दामाद फ्रेडरिककी मृत्यु 
का अभी ज्ञाक नवीनहीं था परंतु यह उत्सव किया गया। श्ोकके कारण उत्स- 
बमें विज्ेष धरम धाम न हुई । मारुपरो हाउस के जल्सेमें रंंडनकी म्यूनिसिपे- 
लिटीने युवराज को इम्पीरियछ इन्स्टीट्यूटका नमूना चौंदामें बनवाकर 
अट किया | इस उत्सव श्रीमती भी उपस्थित हुई । नगरमें उस दिन 
दिवाली की गई | 

इसी वर्षकी २१ मा्चको श्रीमतीने इटालीकी। यात्राकी मा्गमें फ्लोरेंस होते 
हुए आपने इन्सब्र॒कम आस्ट्रियांके सम्रादस भेटकी और वहांसे बॉलिन जाकर 
दामाद फेडरिकसे जो उस समय तक बीमारथे मिलीं । लंडन पहुंचकर सन्‌ 
८९ के आरंभमें मटाबली लैंड ( एफ़िका ) के राजा छोबेंगूलाके दो प्रतिनिधि- 
योँसे मिलेने बाद आपने वसंत ऋतुमँ फिर बाल मोरल की कौंटेसके भेष॑में 
यात्रांके लिये प्रयाणकिया | ७ मार्चसे २७ माचेतक बियारिजमें निवासकर स्पेन 
को राजमातासे भेंटकी । इससे पहले इंग्लेंडका राजा वा रानी स्पेनको नहीं 
गयाथा | सन्‌ १८९० ई०में श्रीमतीने फिर चेंरबग होकर एक्सकी यात्राकी ॥ 

सन्‌ ९३ की १० महईकों केन सिंगटनमें श्रीमतीने इम्मीरयल इन्स्टीट्यूट 
खोला । बकिंगहाम से महारानीकी सवारी बड़े ठाटके -साथ उक्तस्थानकों गई । 
मार्गमें दक्ञेकोंकी बड़ी भीड़वी | इस नवीन महल्के निकट एक मंडप खडाकर उसमें 
उत्सव किया गयाथा। मंडपमें श्रीमान्‌ इन्दोरनरेश, जोधपुर नरेशके भाई श्रीमान््‌ 
सर प्रतापसिंहजी और अनेक भारतवासी राजा महाराजा उपस्थित हएये । भारत 
के राजाओंके विछायत गमनका प्रायः यह प्रथमही अवसर था । महारानीके साथ 
राजकुटुंबके सब व्यक्ति इकट्ठे हुए ये । इन्स्टीट्यूट खोलते समय श्रीमतीने जो 
व्याख्यान पढ़ा वह उनकी वृद्धावस्था और मंदस्वरके कारण उपस्थित लोगोंके 
सुननेमें नहीं आया | फिर श्रीमतीकी आज्ञासे युवराजने मकानको खोलनेकी 
क्रिया की। उत्सव समाप्त होने बाद जब श्रीमती वहांसे चलने छगीं तब चलते २ _ 
भारतवासी शाजाओंके पास खड़ीं रहकर आपने सबसे हाथ मिलाया और प्रत्येक 
का कुझल्प्श्नकिया । इसके सिवाय श्रीमतीने कपाकर देशी राजाओंको राजप्रासा- 
दम पृथक २ मिलनेकाभी अवसर दिया और उनसे सत्कार पूषिक बातचीत कर 
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(९६०) महारानी विक्टोरियाका चर 


इसी वर्षकी २६ नवंबरकों रुसके जार द्वितीय निकोलससे श्रीमतीकी कुमारी 
एल्सिकी पुत्री एलेकूजेंट्राका विवाह सेंटपीट्सवर्गमें हुआ । इस ह॒र्षमें महारानी 
ने राजधानीमें उत्सव किया और नवीन जारको ब्रिटिश सेनाका कनैछ बनाया॥ 
. सन्‌ ९५ की फरवरीमें जमनीका * एलब” नामक जहाज ४०० मनुष्यों 
सहित लोस्टोफ्टके निकट समुद्रमें ड्बगया | केवल एकही स्त्री तेर कर बची। 
डसका नाम मिस वाकरथा | श्रीमतीने उसके मुखसे इस दुधेटना का वर्णन सुननेके 
लिये उसे बुढ़॒वाया | और ४०० मनुष्योंकी मृत्यके समयकी हड़बढी और दया- 
जनक स्थिति सुनकर आपका हृदय भरआया । आँखेंमेंसे आँस़ बहने लगे ॥ 
नवँबरमें श्रीमतीने इंग्लेंडमें पुतंगालेके राजा और वेचुआनालेंडके राजा खांमा 
का स्वागतकिया । खामाने श्रीमतीको शेरके चमडेंके वस्त्र मेंट किये ॥ 
सन्‌ ९६ में आपने नाइंसेके निकट सीमिज का निरीक्षण करनेके लिये यात्रा 
की । ५ माचको श्रीमती सीमिज पहुंचीं। १३ को आपसे आस्ट्रियाके सम्राद्‌ 
मिलने आये । सीमिजमें कुछ काल पूर्व पहाड़ गिर गया था । इसीकों देखने 
श्रीमती गई थीं । 
कर अध्याय ४९. 
प्रजा भेम । 
महारानी विक्‍्टोरिया का प्रजाके साथ माताके समान प्रेम था और उनकी प्रजा 
उन्हें इसी भावसे देखती थी।श्रीमतीके पतिपुत्री,पुत्र,पौत्र और दामादकी मृत्यपर 
बिटिशञ साम्राज्य भर की प्रजाने शोकके आँसू बहायेये । उनके कुटुंबमें जरासोभी 
किसीके झ्षिर दुखतेही राज्यभरमें और विज्वेषकर भारत वर्ष के मंदिर मसजिद्‌ 
और गिरजों में इनकी मंगल कामनामें ईश्वर प्राथना होने छगती थीं | जहां कहीं 
प्रजाके कष्टका थोडासाभी संवाद उनके कानपर पहुँचता उसी समय वह तारवां - 
पत्र द्वारा वहां की स्थितिका अन्वेषण करतीं और जहांतक होसकता अपने 
पाससे द्रव्य देकर वा राजकमचारियों से अनुरोध कर सहायता करतीं। 
अस्पताल में जा२कर युद्धसे लौटे हुए घायलों की देख भाल करना, उन्हें फ़ूलके 
गुलदस्ते, पुस्तक वा ऐसही और पदाथे प्रेम पृषक मेंट करना उनकी स्वाभा- 
विक चालथी । १४ मई सन्‌ ९८ को आपने नेटछी अस्पतालमें चित्रालके घाय- 
लॉको देखकर पृष्प गुन्‍्छ भेट किया था।और ट्रांसवाल्से छोटे हुए वीर घायल्लों- 
_ को भी आप कह बार देखने गईथीं । इस विषयका एक चित्र नीचे लगाया 
गयाहे ॥ ५3 कै 








(१३१) 


अथम भाग । 
अस्पतालका निरीक्षण । 





मम भाग |. (१३३ हर हे 


राज कुटुंबम किसीकी मृत्यु होने ५र इस विज्ञालल राज्यकी भिन्न २ जातिकी _ 

प्रजाकी ओरसे एकतंत्र वा अछूग २ जो सहानुभूति प्रकाशित हुई उनपर 
आपने हार्दिक धन्यवाद दिया था। इन धन्यवाद पत्रोंका अनुबाद पहले दो बार 
इस पुस्तकमें प्रकाशित हुआहै | श्रीमतीकों इस प्रकारके धन्यवाद पत्र प्रकाशित _ 
करनेका कुल ७ वार अवसर पड़ा था । १ पतिकी मृत्युपर, २ युवराजकी 
बीमारी पर, ३ कुमारी एलिसकी मृत्यु, ४ श्रीमतीपर आक्रमणहोंने पर, 
५ डश्वक आफू एलबनी की मृत्यु पर, ६ राजपौत्र विक्टरकी मृत्यु पर 
और ७ पुत्री वियोट्रेस और प्रथम राजकुमारी के विधवा होंने पर इन 
सब पत्रोंके प्रकाशित करने का इस लघु पुस्तकमें स्थान नहीं है । श्रीमती 
पर आक्रमण होने के समय जो प्रजाकी ओरसे सहाजुभाति प्रकाज़ित हुई 
उसके उत्तरमें आपके प्राइवेट सेक्रेटराने लिखाथा कि-“श्रीमती इंग्लेंडसे विश्राम 
लेनेंके लिये विदा होने पर्व सब अंतःकरणसे प्रकाशित करतींहें कि मेरी सब जाति 
की प्रजाकी ओरसे ओर अन्यदेश्ो, राज्यों और राजा प्रजाकी ओरसे मेरी आपत्ति 
पर जो प्रेम, भक्ति और सहानुभाति प्रकाशित हुईं उससे मुझे बहुत आनन्द हुआहै। 
रानी नहीं जानतीहैं कि इस धूमधामके लिये वह क्‍्योंकर और किसतरह पर अपना 
धन्यबाद और आनन्द जो, उनके चित्तमें हुआहै, प्रकाशित करसकेंगी परन्तु वह 
चाहतीहैं कि सर्वोच्बसे छेकर दानाति दीनकी सेबामें मेरे अन्तःकरणका बहुतर२ 
धन्यबाद पहुंचायाजावै । उनकी यह सदासे इच्छाहैकि जहांतक मुझसे होसके मैं 
अपने प्रिय देश की प्रातिष्टा और वैभव बढाऊं और उन लोगों की उन्नतिका 
प्रयत्म करूँ जिनपर मैं दावे कालस ज्ञासन करतीहूँ । और इसीप्रकार का प्रयत्र 
मेरे अंतिम श्वासतक प्रचलित रहेगी ॥” 


अध्याय ५०. 
महारानीकी आय । 
भारतवर्षके राजामहाराजा राज्यके द्रव्यकों अपना समझकर अपने सुख 
और वैमवके के कामोंमें आजकल व्यय करतेंदें और अनेक अवसरपर उनकी 
दीनप्रजा भूखों मरा करतीं परन्तु इंग्लैंडकी यह प्रथा नहीं है । वहां राजकोपसे 
राजाका कुछ प्रयोजन नहीं रहताहै । राज्यकी ओरसे उसके वार्षिक व्ययके लिये 
वेतन नियत रहताहै और विवाह शादियोंके लिय राज्य उन्हें अछग खचे देंताहै बस _ 
उसीमेंसे खर्च करनेका उन्हें अधिकारेह | राजकोषका द्रव्यप्रजाका समझानाताहै। 
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जरपकर फू एक्प्पतापरत्प रत प्रा पतला पारप्फक््र्प्पपततफपलघसात 
आल लू १२3] 
. (१३४) महारानी विक्टोरियाका चरित्र | 


. श्रीमतीके प्राइवेट सेक्रेटरीने सन्‌ १८८५६० में कहाथा कि महारानाके पास इस 
समय दक्ष छाख पौंड भी नहींहै | ठस वर्षके बाद उनके खचेकी व्यवथा करनेसे 
बचत बढ़ने लगीथी | परन्तु सन्‌ ८७३० की ज्यबिलीमें श्रीमतीने राजकीय द्रव्यके 
सिवाय अपने पासस भी बहुत कुछ रुपया लगायाथा इसकारण आपपर कुछ 
ऋणहोगयाथा । श्रीमती के ब्रिटिशराज्यसे निज ख्चके लिये ६० हजारपौंड 
घरेल़े कामों के लिये १ छाख ७२ ॥ हजार पौंड, नौकरोंके वेतन और पेन्शनके 
लिये १ छाख ३१ हजार २६० पौंड तथा पृण्याथ, इनाम और ईश्वरोपासना)के 
लिये ८ हजार ४० पौंड मिला करताथा ॥ 

इसके सिवाय ८ हज़ार पौंड श्रीमतीकों उनकी माताकी जागीरका मिलताथा। 
डनके पतिका वार्षिक वेतन ३० हजारपोंड अलग हीथा । युवराजकी आय 
इससे अछग और उनको वेतनर्भी सरकारंसे अछूग मिलताथा। -डनकी वार्षिक 
आय ५० हजार पोंड थी | श्रीमतीकों वृद्धसुनार होवर्डने जिसकी दृतीयज्याजै 
के समय रूंडनमें बहुत बड़ी दूकानथी ५ लाख पौंड विरासतमें दियाथा। 
श्रीमतीकों अपने पतिकी मृत्यंकं समय ६ छाख पौंड उनके पांससे मिलाथा 
सत्र ८१ में उन्होंने ७८ हजारपोंडके मल्यकी एक जागीर खरादकीथी । इसी तरह 
उन्होंने आस्थ्नकी जागीरभी मोलछीथी । उनकी जागीरमें ३७३७२ एकड़ 
भूमिथी । इससे २० से २५ हजारपौंड तक वार्षिक आय होतीथी । क्लेरमोंट 
उन्हे राज्ययी ओरसे सन्‌. ६६ में इस झतेपर दियागयाथाकि उनकी मृत्युके 
पश्चात्‌ उसका खालसा होजाय ओर उसपर श्रीमतीके वारिसोंका स्वत्वनरहै । 
ज्युबिललीके वा अन्याय उत्सवोंपर प्रजावगे वा विंदेशीराजाओंने श्रीमतीकों जोर 
पदार्थ भेंट किये उनका मल्‍्यभी बहुतही बढ़करहै। उनके पास जवीहिरातका बहुत 
कुछ संग्रहथा । इनका मूल्य हजारोंपॉंडसे कम नहींदें ॥ 


अध्याय ५१. 


श्रीमतीकादान । 
श्रीमतीके दानका विस्तार पूर्वक लेखानहीं प्रकाजित होसकताहै | 
डनके गुप्तदानंके विषयमें बहुतही कम जानते हैं । उन्होंने प्रकाश रूपपर जन 
साधारणके फंडोंमें जितना दियाथा उससेभी बढ़कर उनका गुप्तरीतिपर थुण्याये 
० गिरकर बचजानेपर श्रीमती _ 
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दिन प्रतिवव एकउठत्सव किया जाया करे । इसमेंसे युवा ञत््री पुरुषोंको जो नेक 
चलनहों धनोपाजनके लिये औजार दियेजांय और लड़कियोंके विवाहमें दीन 
माता पिता की सहायता की जाय । सन्‌ ७अमें आपने १ हजारपौंड देकर हेबुडमें._ 
वहांकी प्रजांके सुखके लिये एक बाग बनवादियाया । श्रीमतीने दीन अनाथ और 
अशक्त जानबरोंपर दयाकरनेवार्ली मंडलीको १०० पोंडदिया और सन्‌ ९० के 
क्रिस्टमस ( बड़े दिन ) को लंडनके ११६४८ वृद्ध ख्री पुरुषोंको जिनका वय ८०से 
९० बर्ष तककाथा पालन पोषणंके लिये द्रव्य दिया। और यह सदा नियम 
रक्‍्खो कि राजधानीके हजारों अपाहिजों और दीनोंको प्रति वर्ष बड़े दिन पर 
भोज दिया जाय | जहां कहीं श्रीमती यात्राके लिये जातीं वहांके छोटे बड़े कमे 
चारियोंको जो आपकी सेवामें नियत किये जांते, भरपूर पारितोषिक देती और 
प्रत्येक स्थानके अनाथोंकों मक्त हस्तसे दिया करतींथीं | श्रीमतीकी जांगीरके 
प्रत्येक बालकोंको खिलौना देना आपकां साधारण नियम था। 

क्रीमियांके युद्धका विज्ेष वर्णन अन्यत्र हुआ हे । इस स्थरूपर इतना लिखना 
आवश्यक है कि इस युद्धमं मिस फ्लरेंस नाइटिंगेलने घायल सिपाहियोंकी युद्ध 
क्षेत्रमें बहत कुछ सहायता कर प्राण पर जोखिम उठाईथी । जब वह ख््री युद्ध- 
से लौटी तो आपने उसका सत्कार करने के लिये अपने पास बुलाया और उसे 
एक जवाहर युक्त आभूषण जिसपर “दयाहुका आज्ञीबोद” खुदा शा था भेट 
किया । यह एक नमूना है । इसी तरह लोगोंका उत्साह बद़ानिके 
दिया करतीं थीं। भारत॑मेँ जब २ अकाल पढ़ा आपने बड़ी उदारतासे चंदेकी 
लिस्टमेँ सबसे प्रथम अपना नाम लिखवाया और हजारों पौंड अपने णससे दिया | 
ट्रांसवालके युद्ध ( सन्‌ १८९९-१९०० ) में आपने लेडीस्मिथके किलेमें घिरने 
वाल्ले अंगरेज और भारत वासियोंकों एक २ चाकलेटका बाक्स मेंट किया | 
एक पारसीने भारतंक अकाल पीड़ितोंकी सहायतांक लिये अपना बाक्स बेच 

दिया । उससे बहुतसा द्रव्य आया। 


अध्याय ५२. : । 

न्‍ समाज शोधन की रुचि ओर पैये । 
अज्ञाकी स्थिति सुधारनेपर श्रीमतीका बहुत ध्यान था । वह नहाँतक हों 
सकताथा इस कार्य के लिये गुप्त और प्रकट प्रयत्न किया करती थीं | प्रजामें 
शिक्षा फैछाना उनका 3०325 00%2%/ ४० आफ आगौइछका कथन था. 





कस: 
५ 
हि 


. (१३६) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


उनका कतंब्य है | श्रीमती सुख और दुःखके समय समान रूपपर इस बांतपर 
ध्यान देती रही हैं । ” सन्‌ १८४६० में पतिकी सम्मातिसें आपने सार्वजनिक 
क्षिक्षाका ईग्रेंडकी प्रजाके छाभाथे प्रस्ताव किया था । सप्ताह भरमें एकदिन 
धर्म संबंधी ज्िक्षा के लिये पाठशाल्मओंमें नियत करना उनका मुख्य उद्देशा था। 

वारंवार की रेलवे दुघटना और प्राणवातसे श्रीमतीकों निश्चय होगयाकि मेरी 
जितनी रेलवे यात्राके समय सुश्रपा की नाती़े उतनाही सब साधारणके लिये 
उपेक्षा होती है । इस बातको जानकर श्रीमतीने एक आज्ञा रेल्वे के प्रबंधकोंके 
नाम सन्‌ १८६५ ६० में प्रकाशित की | डसका आश्य यह थाः-“श्रीमतीकों 
आझ्ाहै ।के जबसे रेलवे के प्रबंधके।ने देज्ञभरकीयात्रा का मागे अपने हाथमें ले 
लियांहे और अन्यमाग उठगये हैं उन छोगोंका उत्तर दाठत्व कितना बढ़गयाहै 
डसे वे अच्छी तरह जानते होंगे ।”इस आज्ञा का इंग्लेंडकी रेलवे छाइनोंपर चाहे 
जैसा प्रभाव पड़ाहो किन्तु भारतके कार्यकत्ती छोग इसे बिलकुल नहीं जानते 
क्योंकि यहांके लोगोंके कष्टकी गुहार श्रीमतीके कान तक नहीं पहुँचती थी | 
सवे साधारण में दया और साहस उत्पन्न करनेके लिये औमतीने, 
आत्म समर्पणकर दूसेरे के प्राण बचाने वालोंको देनेके लिये विकटोरिया क्रास 
और एल्बटे मेडल नियत किये ये ॥ 


यद्यपि 'कँसेटरक्ट' भारत वासियों में सहवास और गर्भाधान सैस्कार की 
प्रणाली के अनकूछ न था परन्तु जब भारतवासी अंगरेजोंने और डनके से 
स्वभाव वाले देक्षियों ने श्रीमतीके कान तक देशी श्लियों के कष्टकी बात सुनाई 
तब उन्हों ने इस कारयेके विषयमें इंग्लेंडम जो आन्दोलन हुआ उसमें साथ 
दिया था और इसी तरह छाड डफ्रिन साहब की मेमके नामपर जो भारत 
वर्ष में वृहत्‌ उद्योग अस्पताल स्थापित हुए डन में भी मुख्य प्रेरणा श्रीमती 
की थी और जब २ नवीन वाइसराय नियत होकर आने से पे 
श्रीमरतीसे मिलने गये तब ही तब -डनकी पत्नियों को उन्होंने इस सुकाये पर 
ध्यान दिलाया था ॥ 


चाहे प्रकाझ रूपपर ख्त्रियोंकी स्वतंत्रताके लिये उनके झासनमें कोई विक्ञोष 
आईन न बनाहो और पार्लियामेंटमें मेंबर चुननेका अधिकार ख़रियोंको देंनेंके 
विषयमें भी उक्तसभा अभीतक आनाकानी कर रही है परन्तु इंग्लैंडका वते- 
मान उत्कृष्ट सत्री स्वातंत्य श्रीमतीके ज्ञासनकादी परिणाम है । इसमें संदेह नहींहै 

...कि बह ख्त्योंको स्वतंत्रताकी सीमासे अधिक नहीं बढ़नेदेना चाहती थीं । विवाह 


और एक पत्नि तथा एकपतिव॒तको वह बहुतही पतित्र समझती थीं।और राजकुटुँबमें 


कोईभी पुनर्विवाह न करै ऐसी उनकी इच्छाथी।इस उद्देश्यके पालनके लिये वह 


कभी ऐसी स्त्री वा पुरुषका अपने पास आनाजाना पसंद नहीं करतीर्थी जो पुनर्वि- 
वाह के पक्षपातीहों | थोड़े वर्ष पवे एक अमीरकी लड़कीने अपना दूसरा विवाह करना 
चाहा | एक पतिको छोड़कर दूसरा बरने वा्लीके साथ उनकी प्रीरघृणाथी इस- 
छिये श्रीमतीने उस लेडीकों अनेकवार इसकायेस वारणाकिया परंतु जब उसने न 
माना तो आपने उसका अपने पास आना जाना बन्द करदिया | और इसी तरह 
राजकुटुंब और प्रजावगकोी समान माननेंके लिये उन्होंने अपनी एक कन्याका 
विवाह किसी राजकुटुंबक व्यक्तिके बदले साधारण डमराबके लड़केसे कियाथा | 
इंग्लैंडके राजकुदुंबमें पतिकी म॒त्युके पीछे दूसरा पति करनेकी चाल्हे | श्रीमती 
की माता डचेज्ञ आफूर्केंटनेभी प्रथम पतिके मरनेबाद श्रीमतीके पितासे विवाह 
कियाथा परंतु श्रीमतीने पातिब्रतका पालनकर संसारको दिखलादिया कि सच्चा पति 
प्रेम ऐसा होताहै ॥ 

सर्वत्रेके राजा अपने दुःखकों प्रजांके दुःख से अधिक समझतेहें और 
इसीतरहका वत्तीव करनेमें प्रजाकों कुछ अनुचितभी नहीं जानपड़ताहै परंतु 
जब ट्रांसबाल युद्ध ( सत्‌ १८९९-१५९०० ) से इंग्लेंडकी प्रजाकी ओरसे भेजी 
हुईं सेना विजयपाकर लौटी टर्साके साथ श्रीमतीके देहित्र प्िंसक्रिश्वियनकी मृत्यु 
की खबर मिलीथी । यहज्ञोकसंवाद ऐसाथा कि यदि श्रीमती चाहतीं ते सेनाके 
स्वागतकाी धरम धाम बन्दकर सकती थीं परंतु अपने दुःखकों दबाकर प्रजाके 
सुखमें श्रीमतीने भंग न होनेदिया।और इस शोक संवादकों उस समय प्रकाहित होने 
दिया जबकि धृमधामसे सेनाका स्वागत होंचुका । इसकार्यके करनेसे श्रीमतीने 


राजा और प्रजामें इसबातका उदाहरण कर दिया कि प्रजांके सुखमें राआओंको 


अपना दुःख भूल जाना चाहिये ॥ 





अध्याय ५३. 


श्रीमतीका पारिभम । 


महारानी परिश्रम करनेमें कभी थकती नहीं थीं। वह आज्ञासे अधिक लोक 
सेवा और राजकीय कामोंमें समय बिताती थीं। सन्‌१ ८४८ ई०के वारहमासमें 


उन्होंने २८ हजार डिस्पेचोंको पढ़ा और उन पर सम्माति दाँधी। यह संख्या. 


पक ली कर 





हैक 
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विंदेशीय विभागंके कागजोंकी थी किन्तु उपनिवेश्ञ विभाग और होम विभागंके - 
कागज़भी इनसे कम नये | सर ५४ सर कागज इकट्ठे होतें होते उनकी संख्या. 


. १६००० होगईथी और इनका फैसला करनेमें श्रीमती पर बहुत बोझा पड़ना 
संभव था इसलिंये सत्‌ ६२ में सेना संबंधी कागजों पर हस्ताक्षर करनेंके लिये 
पार्लियामेंटने एक कमीशन नियत करनेका प्रस्ताव कियाथा । 


अ्रमतीके एक सेवक ने ठनंके चरित्र्में लिखा है कि मेंने“ श्रीमतीको कभी 
विश्राम लेते वा कुछ भी नहीं करते हुए नहीं देखा। राज्यश्ञासंन का बोझा 
उनके ऊपर पढ़ुतेही वह सोतिःस ्ीक्र उठने लगीं और अठारह वर्षके वय में 


इतना भारी बोझा अपने ऊपर झेलकर उन्होंने एक दृढ पुरुषके बराबर परिश्रम _ 


किया | इस समय भी उन्होंने प्रातःकालका वायु सेवन नहीं छोड़ा । ” इंग्लैंड 
और विदेशंके मुख्य २ दैनिक समाचार पत्रोंको पढ़ना और अमात्यों और प्रिवी 
कौंसिलसे नित्य मिलकर प्रत्येक कागज़ को ध्यान पक पढ़ना और फिर उसपर 
हस्ताक्षर करना उनका नित्य नियम था । 


विवाहके पश्चात्‌ अन्य ख्री पुरुषोंकी तरह भोग विल्ासमें पड़नेंके बदले उन्हों- 
न काममें अधिक परिश्रम करना आरंभ किया और राज्ञीपति इसमें सहायक 
हुए । इसके सिवाय उनके निवास करने के महत्थेंकों भी उन्होंने अपनेही 
समक्ष देख भालकर अपनी योजनासे बनवाया । राज्ञीपतिकों संगीत अधिक 
प्रियया इसलिये पतिको प्रसन्न करनेकी इच्छासे उन्हें नित्य इस कार्यमें 
भी समय लगाना पढ़ता था। इसके सिवाय «डायरी” में नित्य अपनी दिन- 
सयी लिखना और नित्यके आये हुए पत्रोंका नित्य ही उत्तर देना उनका साधा- 
रण कार्यथा । भारत वर्षके बलवे और क्रीमियांके युद्धके दिनोंमें उनकी चिन्ता- 
बढुगई थी और शञासनारंभके कितनेही वर्षोतक इं्वैंडके व्यापार और शिल्पकी 


* दक्षा अच्छी नहीं थी इस कारण बीसों वर्षतक उन्हें नित्यके कार्मोंके सिवाय 


इन बातोंपर बहुत ही विचार करना पड़ाथा । बीमारी और यात्रांके दिनोंमें भी 


बह अपना काम नहीं छोड़तीथीं । परंतु धर्म क्रियाओंके लिये श्रीमती रविवार- , 


के दिन कुछ काम नहीं करतीथी | एक वार झनिवारकों आपका एक मंत्री 
ऐसे समयमें कुछ कागज छेकर आया जब श्रीमती किसी आमोद प्रमोदके का- 
मर्में थीं । मंत्रीने कहाकिः-/कामतो आवश्यक है परंतु अभी आपके 


सती वोह: नही कह धर का का दिन है । में कह कोई रागकीय का 





आर न कि कही डाहण चाहा । कट भर ऋण ढसाग आओ. 









.. महरानीका स्वताव। 2900.” 
महारानी विक्टोरियाके सरल स्वभाव, दया, बुद्धिमता और साहसके अनेक 
किस्से सुनेजातेहें उनको संग्रहकर प्रथक्‌ पुस्तकाकारमें छपवाना पाठकों के 
लिये बहुत मनारंजक और उपंदेशननक होसकताहै किन्तु इस पुस्तकम उनको . 
संग्रह करनेसे स्थानाभावका डरहै | इस कारण दक्षपांच किस्से इस जगह 
छिखताहूं ॥ ५ 

किटीकियर नाम की बुढ़ियापर श्रीमतीकी बड़ी दयाथी।यह स्त्री आपके महेलल 
के निकट पहाड़ीपर किसी झोपडीमें रहती थी । वहां पुराने ढंगके चरखेंसे प्तत 
कातनाही इसका पेशा था । एक दिन श्रीमतीने उसकी झोपडीमें जाकर उसे . 
एक गमे लहँगा दिया । ख्रीने लहँगेकों देखकर कहा:ः-'परमेश्वर तुम्हारी 
और तुम्हारे बालकोंकी दोनों छोकमें रक्षा करैगा । परमेश्वर तुम्हारा पथद्शक 
होगा और तुमको सब हानियोंसे बचावेगा ।” बिचारी बुढ़ियांके सरल हृदयका 
आज्ञीवोद सरल हृदया रानीके लिये बहुतही योग्यथा ॥ 

श्रीमतीका बालकों से बड़ा प्रेयया।सन्‌ १ ८७६३०में आप लंडनके एक अस्पता- 
छको देखने गई थीं। जिस समय वह अस्पतालका निरीक्षण कररही थीं उनके 
आनिकी ख़बर एक बामार लड़की ने सुनी । छड़कीने दाईसे पुकार कर कहाः- 
_“क्ृपाकर मुझे रानीके दशन करा दो, में देखते ही अच्छी हो जाऊंगी | ? 
किसीने श्रीमती से लड़की की बात कहदी | वह उसी समय उसके पास 
लछौटकर गई और मीठी २ बातोंसे छड़की का अच्छी ४४४७४ 





| # पे 
प्ल्ड्कि 


(१५४०) महारानी विक्टोरियाकों चरित्र 


कॉका वध या स॒त्यु हुईं श्रीमती सुन २ कर बीमार होंगई थीं । प्रधान सेनापति- 
किसी कार्यसे बिंडसरके महलमें महारानीसे मिलने गये | श्रीमतीके बालकोंने 
उनसे कहा कि “आप झञीत्र जाकर सैनिकोंकी प्राण रक्षाकरों नहीं तो हमारी 
माता मर जायगी | ” 
जिस समय महारानी बालिका थीं एक दिन रान कुटुंब के छोगेंके साथ कहीं जार- 
हींथीं। पानी बरसनेके कारण मागेमें की चड़ होगयाथा । किसीने कहा-“ मागे बहुत 
बुरा है। चलनेंमे ज्ञीप्रता न करो। नहीं तो गिरजाओगी । ” श्रीमती उसके कथनपर 
ध्यान नदेकर“मार्ग बुरा! बुरा”! करतीं ज्योहीं आगे बढ़ीं घडामसे धरतीपर गिरगई। 
तब उस मनुष्यने कहा-“ मागेकी बुराई अब मालूम होगई होगी” आप बोछीः-- 
«यह बात मुझे जन्मभर स्मरण रहैगी ॥” 
श्रीमतीके सादापनका एक उदाहरण यह है कि, आप सन्‌ १८६८ई० में स्काटलैंड 
के हाईलेंड प्रदेशकी यात्रा करनेगई थीं।वहांके एक बनरक्षकने श्रीमतीस कहा कि 
“मुझ जैसे दीनमनुष्यंके बाछकका बपतिस्मा यदि आपें तो! में अपना सौभाग्य 
समझंगा ” श्रीमतीने उसका प्रेम देखकर इसबातकों स्वीकारकर लिया । हाईलें- 
डकी यात्राकी आपने एक पुस्तक प्रकाशितकी है उसमें लिखा है कि “जानथा- 
मसन नामक अरण्यरक्षकके चौबीस दिनके बालकका बपतिस्मा देने में गई । 
डसके झोंपडेमें खिड़कीके पास एक टेबलपर एक श्वेत कपड़ा विछाया और 
डसके ऊपर एक पानी भरा पात्र, बाइबल और बालिकाकी जन्मतिथिका एकपत्र 
रक्खाथा । मेरेहीनाम पर उस बालिकाका नाम “विक्टोरिया” रक्खागया और 
मैंने ही उसे बपतिस्मा दिया ॥” ८ 
श्रीमतीको चापलूसी पसंद नहींथी! वह सदा स्पष्ट संभाषणकों अच्छासमझताथीं। 
डनके पास रहनेवाले मंत्री और यावत्‌ कमंचारियों का कठिन आज्ञाथी कि, वे श्री 
मतीस बातचीत करनेंमें कमी चिकनी चृपडी बातें न करें । एक बार उन्होंने 
अपने एक नौकरकी ख््रीकों बुलाकर उससे कहदियाथा कि तुम अपने 
पातिको अच्छीतरह समझांदेना कि वह कभी मुझसे चापल़सी न करे ॥ 
एक बार श्रीमती बिना किसीको साथालिये बाहर फिरने चलींगई।आसपासके 
बीमारों और अज्क्त दीनोंकी संभाल करना उनका नियमथा।चलते२ एक टेकरी 
की किसी कुटियामें पहुंची।वहांपर उन्होंने एक वृद्ध पुरुषको खटियापर पड़ा हुआ . 
पाया। श्रीमर्तीने 86% 3:49 28७४ ४के+- मनुष्य सुश्रपा करने वाला 
. नहींहै” उसने अंह विगाड़कर कहाकि “ हांनहींहै! जो हैं वे भेंडें चराने गयें 


आफ कक 


उन्हें आपके दर्शन की बड़ी अभिल्‍्लाषाथी इसलिये वे आपके दर्शनकों जाय॑गे ”? 
श्रीमतीने बहुत देरतक उसके पास बैठकर उसका समाश्वासनकिया और एक पाठ _ 
बाइबलूका पटकर सुनाया। चलते समय श्रीमतीने उसके हाथ्थम पांच पौंडका एक 
नोट रखकर कहा“जब तुम्हारे बालबच्चे जंगलसे लौटें उनसे कहंदेनाकि जिस समय 
त॒म रानीके दुज्ञन करने गयेथ रानी तम्होरे दक्षन करने आईथी” ॥ 

एक दिन श्रीमर्तीके निकट रक्खाहुआ एक छेंप जल उठा। श्रीमतीने खड़ी 
होकर उसकी बत्ती उतारदी। नौकर चाकर जो वहां खड़ेये उनकी बडी लज्जाआई और 
आश्रर्यभीहुआ । श्रीमतीने कहा-“यदि मैं यह पुकारता कि लैम्पमें आगलगगहेहै। 
मेरी सहचरियोंमेंसे एक जनी किसी नौंकरसे कहती और वह बत्तीवालेको बुलाता 
इतनी देरंम लैम्प बिलकुछ नलजाता । इसलिये मेंने बत्ती उतार देनाही डचित 
समझा ॥४ 

महारानी खचे करनेमें बड़ी मितव्ययार्थी | काम होजानेपर जो रुपया बचता 
वह व्यथे नहीं खोया जाताथा | कपड़े जो बालकोंके पहनने बाद डतरते 
बे औरोंके लिये काम आतेथे | 

सौडानक वार गार्डन की एक बाइबलथी । वह पुस्तक गार्डन की मृत्युके 
अनंतर श्रीमतीकी मेटहुई । श्रीमतीने उस पुस्तकका हीरेंके हारसेभी बहुमूल्य 
समझकर अपने पास रक्‍्खा । * 

श्रीमतीकी समयपर विश्ञेष दृष्टियी | वह निर्दिष्ट स्थानपर नियत समयपर 
पहुंचनेंके लिये काचवानको केवल पाँच मिनट दिया करतीथीं । 

महारानी वस्त्र बहुतही सादे पहनना पसंद करतीथीं । एक बार उनकी 
घुडसालमें एक नये कमैचारीने एल सादी पोज्ञाक वाली बुढ़ियाका हाथ पकड़कर 
यह कहते हुए बाहर निकाल दिया कि-“तुम यहांसे बाहर चली जाओ। महारानी 
इस समय यहां आने वालीहें | बाहरी मनुष्यका यहां आनेकी आज्ञा नहिंहे।” 
जब उसे विदित होगया कि उसने श्रीमर्तीके साथही ऐसी मखता कींहे तो वह 
बहुत घबराया | और डरकेमारे कांपनेल्गा ) महारानीने उसके कामकी प्रशंसा 
की और उसका डर दूर किया | 

एमेरिकाकी नाइगरा नदीके इसपार से उसपार रस्सीपर चढ़कर एकमजुष्य 
चलाजाया करताथा। इस खेलसे टसने एमेरिकाम बहुत रुपया कमायाथा। एमेरिकाोके .. 
खिलाडी ब्छाडीनकी नकल <ंग्लैंडमें भी होना आरंभ हुआ | इस खेलमें इंग्लैंड 
बालॉका चावादिनरबढ़ुने छमा। सत्‌ १८६३ ई०में खिलाड़ाकी ऑलॉपर प्टियां_ 
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और पैरोंमें बेढ़ियां डाठकर रस्सीपर चलाने की तैयारी हुई । इसकार्यमें एक 

खोने अपने प्राण खो दिये | श्रीमतीको इस घटना की खबर होते ही उन्होंने 
हार्ड मेयरको एक पत्र लिखा “आपके द्वारा प्रकाश किये बिना श्रीमतीसे रहा 
न जायगा कि, बरमिंगहामके एस्टनयाकैमें एक प्राणनाशक घटना होनेंसे 
डनको बहुत दुःख हुआ है । ऐसे जोखमवाले खेलोंमें एक ख्री की मत्यु होनेसे 
डनका चित्त बहुत कातर है | इस बातके बाद भी लोगोंने इस तरह के मेले 
तमाझे बंद नहीं किये हैं और नये २ खेलका प्रबंध करते जाते हैं यही डनकी 
जुरीनीतिका उदाहरण है। जो बाग महारानीने अपने पतिक साथ मिलकर प्र- 
जाके सुखके |ढिये बनवाया है उसका ठपयोग आज पीछे मानुषी नियमेंके विरु- 
द्ध का्मोंभें न होना चाहिये । महारानी को आश्ञा है कि, आंगेसे ऐसा काम न 
किया जायगा । ” 





अध्याय ५५. 
कमेचारियोंकी उत्तेजना ओर सत्कार । 


श्रीमतीका जैसा प्रजापर प्रेमथा बैसाही सरकारी कमैचारियों पर था । वह 
समय२पर उनके कामों की प्रशंसा कर उन्हें प्रभापालन की उत्तेजना दिया करती 
थीं। जब कभी कोई उच्चपद प्राप्त कर्मचारी वा सेनाध्यक्ष कहीं जाता तब उसे 
उसके जाने प्रवे आप अपने पास बुछातीं और उसके साथ भोजन कर डसका 
सत्कार किया करती थीं । सन्‌ ५७ के बलवेमें छवखनऊ का विजय करने वाले 
सर कालिन केम्पबेलकी लिखाथाकि-“ आप और आप के बीर सिपाहियों की 
शूरता का मुझे बड़ा गये है । परंतु आपको में एक बातका उल्ाहना देतीहूं । 
आपको इतनी संभाल रखना चाहिये कि, अधिक हुछ्ड़कर सिपाहियोंके प्राण जो 
खिममें न डाले जौंय । और न स्वयं भयमें पढ़ियो क्योंकि आपका जीवन बहु- 
मूल्य है। ”? 
लाड़ एलनबरों जिस समय भारत वर्षके गवनेर जनरल ये उनकी ईस्टइंडिया .. 
कंपनीसे बहुत तकरार होगई थी । छा साहब प्रजाका कल्याण चाहते ये और 
. केपनीके डाइरेक्टर छोग रुपया और देझ । इसबविषयमें छाडे साहबका श्रीमतीस | 
'पत्रव्यवहार हुआ । आपको लाट साहबने लिखाकि-“ भारत बर्षमें जिन २ कठि 
नताओं को अझे झेलना पड़ता है और डाइरेक्टरॉकी झत्रुता बढ़ीहुई है उनमें 
अझे एकही सहारा था । वह यह कि श्रीमती मेरे ढंगकों अच्छी तरह जानगई 
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तब आपने उनका बड़ा सत्कार किया था । लाडैसाहबने 

कि-“जिसकृपापूर्ण शब्दोंसे श्रीमती अपने एक नोकर को, उसकी सेवा पे 

भेपर श्ञाबाशी देंतीहैं उनसे मेरे हृदयपर बहुत प्रभ्गव पड़ा है। इसबात पर 

मतीको धन्यवाद देंने और हर्ष प्रकाशित करनेके लिये मुझे शब्द नहीं मिल्तेहें 

इस लिये इतनाही कहताहूं कि, यह सन्मान मेरे जीवनभरके यावत्‌ सत्कारों और 

आदरों स बढकरहै ॥ ” 3 

एक कविका कथनहै कि-“नौकरोंके सत्कायों से रानी और रानीकी कृपासे ._ 

नौकर वास्तवमें सौभाग्यशञाली हैं ।”” उनकी कृपा और उत्तेजनासे नौकर उनकी 

आज्ञाका पालन करनेमें बहुतही उत्साही रहते थे | क्रीमियाके युद्ध समाप्त होने 

बाद जनरल सिमसनने अपना पद त्यागदिया | उनका पद्‌ सर कोलिन केम्पबेल 

को देनेके बदले एक नीचे दर्जेके मनुष्यको देदिया | इससे सर कोलिन केम्पंबेल 

अप्रसन्न होगये । और जब फिर लड़ाई आरंभ होनेका अवसर आया उन्हों 

ने जानेंस स्पष्ट नाहीं करदी। श्रीमतीको यह बात विदितहोतेही आपने उनको 

अपने पास बुलाया।और उदासमुखसे उनका सत्कारकर उन्हें बैठनेकों कुसीदी। _ 

उनके समक्ष सब नौकर खड़े रहते ये। किसीको बैठनेकी आज्ञा नथीं । इसके बाद 

उन्होंने कहा-“आप युद्धपर जानेकी नाहीं करतेहो।इसबातसे मुझे बहुत दुःख ।? 

यह कहते २ श्रीमतीका जी भर आया । इस बातका केम्पबेल साहब पर बहुत 

प्रभाव पढ़ा । उन्होंने खड़े होकर श्रीमतीसे प्राथेनाकीः-““आप जैसी झड़ 

स्वामिनीका चित्त मैं कभी दुखाना नहीं चाहताहूं | यदि आप आज्ञादेंगी 

एक साधारण सैनिकके नीचेभी भोकरी करनेको तैयारहूं ।” रुठे हुए केम्पबेलके 

अनजानेसे छोगोंको बढ़ा आश्रये हुआ परंतु एक दयालु माताके प्रेमपर्ण कथन 

पर नाहीं करनेकी किसमें शक्ति होसकतीहै । दे 
ला एलेनबरोकी तरह श्रीमतीने पश्चिम एफ़िका की प्रजाके छाभके लिये सर 

ज्याज ग्रेकी बहुत कुछ सहायता की थी । सरज्याजे देशके सब्चे सेवक और 

: श्रीमतीके प्रीति पात्रथे । ब्रिटिश राज्यकी मान रक्षाका उन्हें बहुत विचा 

_ताथा । वह न्यूजीलेंडके गवनेरके पद्पर नियत होकर जब वहांगये 







हुक पद ग्प 
.. (१४४) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 
क्योंकि जंगली छोग यह नहीं जानतेंहें कि,आईन बनानेवाली पार्लियामेंटहै। इन 
विचारोंसे उन्होंने उस नियमका प्रचार न कर लिखदियाकि “दह्नहजार मीलके 
अंतरपर रहकर पार्लियामेंट जो आईन बनातींहै उसमें उसकी अज्ञानता प्रका- 
ज्ित होतीहै इसलिये स्थानीय गवनरकों यह अधिकार होना चाहिये कि वह 
जिस आईन को अनुचित समझे डसका प्रचार न होनेंदे । ” इस बातसे 
पार्लियामेंट सर ज्याज से बहुत अप्रसन्न हुई परन्तु महारानीने उनके साहस और 
बुद्धिमानी की प्रशंसाकी ॥ 
इसी तरह सर ज्याजेग्रे जब पश्चिम एफ़िकांके गवनैर नियत हुए तब उन्होंने 
वहां जाकर देखाकि होटेंटोट सैनिकोंका पेन्शन देनेके विषयमें प्रणकर पार्लिया- 
मैंट उनको तोड़ती है । और इस कारण उन लोगोंमें असंतोष फैलता है | इस 
बातसे श्रीमतीका अपमान देखकर उनसे रहा न गया । उन्होंने एफ़रिकाकी प्रब॑- 
ध कारिणी सभासे रुपया लेकर एक ढिंढोरा फेरा और उसमें प्रकाशित कर 
दियाकि “श्रीमती अपने वीर सैनिकोंको उनके स्पत्वानुसार पेन्झ्ान का द्रव्य देने 
में प्रसन्न हैं । ” अपने २ स्वत्वका द्रव्य मिल जानेसे छोगोंमें ज्ञांति स्थापन 
हुई । पार्लियामेंटने इस बातंके लिये सर्‌ ज्याज को बहुत डांटा परंतु श्रीमतीने 
उनकी बहुत प्रशंशाकी और इस कारण उन्होंने पार्लियामैटका डांटकी कुछ 
भी प्रवोहनकी । इस कार्यके लिये वह सदा किसी प्रकारका पार्लियामेंटके वि- 
रुद्ध साहस करने पृवे श्रीमतीकी सम्मति लछेलिया करतेथे। सर ज्याज कम्प बे- 
लेके सुकार्येसि दक्षिण एफ़िकाकी प्रजामें महारानीकी दया बड़ी प्रसिद्ध हो गईथी। 
जोहानिसबग्गमें सोनेकी खान वाले व्यापारी सोनेका भाव चढानेके लि- 
ये ऐसी गप्प डडातेंथे कि “श्रीमतीका स्वगैवास होगया है | ” वहांकी प्रजा 
महारानी पर अधिक प्रेम रखतीथी इसलिये इस गप्पकों सुनकर खानोंमें काम 
करने वाले मजदर काम छोडकर रोने लगतेथे । 
सर ज्याजे केम्पबेल्ल महारानीकी उत्तेजनासे समयके अनुसार चछकर एक 
बार भारत का भी उपकार कर चुके हैं। सन ५७ के बलवे के समय देझञमें बिज- 
लीका तार नथा और न झीघ्रगामी ध्रमपरोतेथ। उस समय आवश्यकता पड़ने पर 
समयानुसार चलनेकी गवनेरोंकों आवश्यकता पड़तीथी । बल्वेंके समय सर 
ज्याजैकों वहां एक स्टीमर आनेकी ख़बर मिक्ली | उस समय भारनके मुद्ी- 
»र अंगरेजोंकी रक्षांके लिये पार्लियामेंटकी आज्ञा लेनेका अवसर नथा । उन्हों- 
ने आज्ञा लिये बिना भारत गवनमेंटकी सहायतांके लिये तीन जहाज तैयार 

















आजकल पश्चिम एफिकाकी प्रजाको महारानीके शासनमें शांति पर्वेक रस 
मंत्रिमंडलप्रयत्न करताहै परंतु वहां वाले इस शासन को अच्छा नहीं सम् झते 
इसीलिये लडते झगडतेंहें किन्तु सर ज्याज ग्रे चाहतेये कि छोटेरदेशञोको जे 
उनकी भिन्नर्मजाओंको एक करदेना उत्तम होगा परंतु मंत्रिमंडल इस बातका 
पसंद नहीं करताथा । मंत्रिमंडल से सर ज्याजे भैकी इस विषयमें न पटी और [सीलिये 
डसने उनकी एफ़िकासे बुलवा छेनेका प्रस्ताव किया। श्रीमतीका सर : 
स्वतंत्र पत्र व्यवहारथा और उनकी योजनामें सहानुभूति और प्रेरणाभी आप 
हीथा और श्रॉमतीको विश्वास था कि जंगली लोगोंको मद्ठीमें रखने और सुधारनेके ._ 
लिये सरज्याजका प्रयत्न उत्तमहै।श्रीमतीकी सरज्याज देखकर मंत्रिमंडल _ 
को भी भयथा कि वह हमारे कथनसे उन्‍हें बुलालैना स्वीकार न करेंगी। इस विषयक _ 
कागज लेकर जब प्रधान अमात्य श्रीमरतीके पास हस्ताक्षर करानेगये तब उन 
आपकी क्या बांतेंहुई-इस बातकी तो किसीको खबर नहीं हुई परंतु इतना सुनागःर 
कि आप प्रधान अमात्यपर इस बातेक लिये वहुत रुष्ट हुई और कहाकि 
... क्तिनें अपनेको सैंपि हुए कार्यस अधिक करनेका प्रयत्न किया 
.. रातीके लिये परिश्रम कर रहाहे और जो रानीका सच्चासिवकहे उस 
; लेना योग्य नहीं है”'परंतु अनुसारभ्रधान 
रमेंमें पार्लियामेंटको तोड़ना पड़ताथा क्योंकि यह 








| 


. (१४६) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 

_यह आज्ञापत्र जिस समय एफ़िकामें पढागया प्रजाको बहुतही दु:ख हुआ। वहां 
वाछोने कहाकि “श्रीमतीने हमपरसे दया हटाछी । और हमारे हृदय दुखाडाले” 
डनलोगोंको इतना कहनेहीसे संतोष नहीं हुआ किन्तु उन्होंने सर ज्याज॑ग्रेकों फिर 
वाइसराय नियत करनेके लिये प्रारथना पत्र भेजा।आज्ञापातेही वह जहाज़ पर सबार 
होकर इंग्लेंड पहुँचे | उनके पहुंचते ही २ उनको फिर छौटनेकी आह्वाहुई | और 
लार्ड डरबी का मंत्रिमंडल टूटकर लाडे पामस्टेन के दीवान होतेही वह फिर 
एफ़िका को विदाहए ॥ 

परक्ोंकवासी महामान्य मिस्टर ग्लैडस्टनपर उनका बड़ा प्रेम और पूज्यबुद्धि 
थी। १४ मई सन्‌ ९७ को तीन मासकी बीमारी के बाद जब इनका देहान्त 
हुआ तब आपने बहुत ज्ञोक कियाथा। उन्होंने सहानुभति प्रकाशित करनेके लिये 
मिस्टर ग्हैडस्टनकी पत्नीके नाम जो पत्र लिखा वही इस बात का प्रमाणहै । 
उसमें लिखाथा कि-“आपका पति सदाके लिगे विश्राम करता है किन्तु मेरा 
हृदय आपके पास है । आज उनका समाधि करनेकी धूमधाम आपके लिये 
बहुत ही हृदय विदारक होंगी । परंतु इस बातसे आपको हर्षित होना चाहिये 
कि मेरे ज्ञासनमें उस परम प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ की योग्यता, नेकचलनी और 
गुणों के लिये प्रजा उसका कितना सम्मान करती है और उसके वियोगसे 
क्रितनी दुंःखी है। मेंरे और मेरे कुटुंबके सुखके लिये वह जैसे दत्ताचित्तये उन्हें मैं 
सदा सम्मान एवंक स्मरणरक्ख़ंगी । ” इसीपत्रसे मिस्टर ग्लैडस्टन पर श्रीमती 
और प्रजाकी पूज्यबुद्धि भल्ली भांति विदित होता है | मिस्र ग्लैडस्टन सर्वप्रिय 
मनुष्य थे। केवल इंग्लेंड और भारत ब्षमें ही नहीं किन्तु भूमंडल भरमें वह 
परम बुद्धिमार्‌ और उत्तम समझे जातेये और झत्रुभी उनकी प्रज्ंसा करतेये ॥ 


अध्याय ५६. 


राजनैतिक कामोंमें प्रभाव। 
कुछ काल पूव किसी समाचार पत्रमें मिस्टर डबल्यू टी स्टीड का एक लेख 
प्रकाशित हआथा उसमें लिखांहै कि-“ रानी विक्टोरियाका वास्तविक झासन 
सन्‌ १८६१ ई०में आरंभ हुआ है।राज्ञीपतिकी मृत्युके पश्चात्‌ हमें रानीके झञास- 
न से काम पड़ाहै । जबतक वह जीते रहे राजसी आज्ञापत्रोंमें रानौके हस्ताक्ष- 
रके सिवाय एक भी शब्द रानीका नहीं लिखा रहताथा किन्तु सबही उनके पाति 
६ अर । और उनकी मृत्यु के अनन्तर समस्त लेख रानीके हाथ का 
है। || 5 
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सन्‌१८८५३६०में मिष्टर ग्लैडस्टनकी और लाडे सालिस्बरीकी परस्पर खटपट | 
बढती देखकर नवीन पार्लियामेंट का संघटन होनेतक आपने राज्यका काम चलछ 
नेम कठिनता पड़ना निश्चय करालिया तब दोनों को दबाकर ऐसा मेल करा दिया 
जिससे नवान संघटन तक किसी तरहकी गड़बड़ न पड़ने पाई । रुसके विषय- 
में जिस प्रकारकी नीतिका इंग्लैंड बहुत कालसे अवलंबन करता आंयांहै उसका 
लाई बीकान्स फील्ड के मरने बाद भंग होने वालाथा क्योंकि सबही लोग उस- 
के विरोधी ये किन्तु श्रीमतीने अपनी ही इच्छास उस नीतिका परिवत्तेन न होने 
दिया। सन्‌१ ८६१३ “मैं एमेरिकाके प्रजातन्त्र राज्य और सन१८६४ ई०में जमेनी 
के साथ युद्धमेँ परिणत होनेसे श्रीमतीने बचाकर इंग्लैंड पर का बहुत बड़ा क- 
लैक दर कियाथा॥ 

जब २ पार्लियामेंटका भंग होकर नवीन संघटनका समय आताहै और लिब- 
रल और कंसर्वेटिव दलमें परस्पर खंचातान बट जातीहै दोनें दछोंको दबाकर ठाक 
मार्गपर छानेमें इंग्लैंड ज्ञासन कर्ताकी ड॒द्धिमानी देखी जातीहै।वह समय बढ़ा 
बारीक होताहै और आपसकी खैंचातानमें राज्य और प्रजाकों बहुतही हानि 
उठाने की संभावना होतीहै।जब ऐसा अवसर आया श्रीमतीने अपने पूर्ण प्रभावसे 
लोगोंको ठीक मागपर चछाया | सन १८३९ ई० में आपकेही प्रभावसे पदच्युत 
होनेका अवसर आनेपरभी लाडे मेलबोन प्रधान अमात्य रहसके और सन्‌१ ८४५ 
६० मेँ सर राब्द्स पाल कोभी आपनेही प्रधानलसे गिरते हुए बचायाथा | उनके 
सामने दह्मअमात्य हुए । और पंद्रह बार ऐसा अवसर आया जिसमें बिलकुल 
मंत्रिमंडलका परिवत्तेन होगया ॥ 

भारतवर्षमें सत १८५१६० में जो उपद्रव हुआ ठसके आरंभमें लाड्ड कानिंगने 
रिपोर्ट करते समय लिखाथा कि उपद्रवमँ अधिक भयकी संभावना नहीं है परन्तु 
श्रीमतीने उनके कथनपर विश्वास न किया और प्रथम दिनकी सूचनाहसे 
गदरका काम अधिक गंभीर समझकर मंत्रि मंडलकों सचेत करदिया ॥ 


अध्याय ५७. 
छोटे मोटे चुटकुले । 


पतिकी मृत्युके बाद कुछ काछृतक एकान्त वास करने के अन॑तर श्रीमती जो. 
प्रथम वार राजमहल से निकलीं तो नेरछी अस्पताल देखने पहुँची | अस्पताल _ 
बड़ा लंबा चौडहै | उसकी गेल्लेरियां पाव मील रबी हैं। डाक्टरों ने सोचा कि _ 
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अभी छिलवादी | बस आज्ञा पातेही गिल्ट छिल्वाया गया ॥ 
तीके णस एक स्काटलैंड वासी अनाडीसा नौकर रहताथा । उसका नाम 
'क ४ कहाकरताथा 








ल्‍्ऊः 


प्रथमज्यबिलीके समयका 
महारानीका चित्र । 








अध्याय ५८. 
श्रीमतीकी सुवर्ण ज्यबिली । 

ब्रिटिज्ञ साम्राज्येके लिये सत्‌ १८८७ ० का वे बड़ा हर्षप्रदथा । इंग्लैंड राज 
कत्ताआँकी एग्लों सकसन जातिमें तीनहीं राजा पचास वा इससे ऊपर वर्षकों 
पहुँचेंथे । ठतीय एडबर्ड, ठृतीय ज्याजै और विक्टोरिया । श्रीमतीके पितामह तृतीय 
ज्याजैकी ज्यूबिली सन्‌ १८१० ६० में हुईथी ॥ 

२१ जूनका शुभ दिवस इस कार्येके |छिये नियत किया गयाथा।उसदिन देश्भरमें 
कामकाज की छुट्टीथी।लैंडनही क्‍या बरन ब्रिटिज्ञ साम्राज्यभरके बड़े२नगरोंमें और 
भारतवर्षमें हाटबाट गली घर और द्वार, ध्वजा, पताका और बंदनवारोंसे ससाजित 
कियेगयेथे।लंडनके राजमार्गपरलाखों मनुष्योंकी भीडथी जिससमयश्रीमतीकी सवारी 
नगरमें निकली प्रजाने हर्षनादाकिया।एकदरशकने लिखाहैकि'“उस समय प्रजाकाआन्त 
रिक हष और नगरकी शोभा अवरणनीयथी” सवारीमें भारतवषेके कईएक राजाम- 
हाराजाभी संयक्तये। इनके रंगबिरंगे वस्र और अद्भुत प्रकारके आभ्रषण लैंडनवालॉंको 
विचित्रशोभा दिखारहेये।भारतीय राजाओमेंसे इंदोरके महाराज श्री माव्‌ शिवाजीराव 
होलकर, श्रीमान कच्छनरेश,ठाकुरसाहब गोंडल, ठाकुरसाहब लीमडी और ठाकुर 
साहब मोरवीके सिवाय कुचविहारके महाराजभी संयुक्तथे।इनके आतिरिक्त ईरानके 
सुल्तान, जापानके राजकुमार कोमास्ट्र, हवाईकी रानी और बहुतसे पूर्वीयदेशोंके 
राजा महाराजा उपस्थितहुस्थे | सेक्‍्स्नाके अंधराजा और आस्ट्रियाके युवराजने 
पधारकर इस उत्सवकी ज्ञोभा बद्राईथी। धमधामके साथ श्रीमतीकी सवारी गिरजेंमें 
पहुंची । वहां जाकर आपने उस सिंहासनको प्रणामकिया जिसपर प्रथम राजगादी 
होनेका उत्सव कियाजाताहै । केंटरबर्राके पादरीके ईश्वरोपासना करलेनेंके बाद 
जमैर्नाके युवराजने आपके हाथका चुंबनकिया। इसकेबाद श्रीमतीके पुत्र और पुत्रि- 
योंकों अन॒क्ससे आपने ओष्ठपानकेलिये दिया परंतु उन्होंने रीतिके अनुसार 
श्रीमर्ताके हाथचम। फिर समस्त राजकुटंबने झक२कर श्रीमतीसे सलाम किया। तद्‌- 
नंतर भारतके राजाओंका नंबर >शया। उनल्छोगॉंसे भी आप बहुत सत्कारपूर्वक मिलीं 
और एक२ करके सब श्रीमतीकी सेवामें उपस्थित कियेगये। उससमय भारत की 
देशी सेनांके कई एक अफ़सरभी वहां मौज़दथे ॥ 

डसदिन लंडनमें बडाभव्य प्रकाञ्ञ कियागयाथा। टूसेरे दिन हाइडपार्कमें बालकों ._ 
का मेल्लाथा। अनुमान ३०हजार बालक क्रमपुर्वक परेड बनाकर श्रीमतीके सामने ._ 
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. अुबराज और अन्य राजबुदुबके लोगभी संयृक्तपे । इस हमें इंग्लैंड, वेल्स 
है! 5023 अनुमान ३०काखशख्तियोने इतनेहीपोंड इकट्वेंकर 
भेटकिये। इसद्रव्यकेंसाथ खियोंकी ओरका एक अभिनंदनपत्रथा।इसके सिवाय देह- 
ांतरकी प्रजा और राजाओंने असंख्य अभिनंदनपत्र श्रीमतीके पास भेजे थे | 
डनका उत्तर श्रीमतीने २४ ज़नके सरकारी गजटमें इस तरह प्रकाशित करवायाथाः- 
_ «बस्टमिन्स्टर एबाकों जाते और वहसे छौंटते समय मैंने और मेरे बाल- 
कॉने प्रजाकी औरसे जो आदर 'पाया उस कृपा, अतीव क्रपाके लिये में अंतः- 
. करणसे धन्यबाद देतीहूं । लंंडन और विंडसरमें ज्यबविी पर मेरी जो प्रजाने 
. अम्य्थना की हैं. उसका मेरे हृदयपर बहुत प्रभाव पड़ाहै । इससे यह निश्चय 
होगया कि पचास बर्षेके मेरे परिश्रम और चिंतांसे( जिनमेंसे २२ वर्ष मेरे 
अधिक हरपके बीते जिनमें कि मेरे पतिका छाया और सहायता थी ) जो मैंने 
कार्य किया उसे प्रजाने जाना है । इस बातसे और मेरे देश और प्रजाके ल्यि 
जो मेरा यावत्‌ जीवन कतैव्य हैं उसके अनुराधसे अब मुझे अपने काममेँ और 
औ उत्तेजना मिलींहै। मेरा काम मेरी शेष अवस्थामें अधिक कठिन और झंझट 
युक्त है । इस महोत्सव पर आश्चये जनक शांति ( व्यवस्था ) और मेरी करो- 
डॉ प्रजाका शुभ वत्तोब मेरे अधिक हर्षका कारण है । ईश्वर मेरे देशकेा रक्षित 
रक्‍्खे और उसे बरकतदें। यही मेरी प्रायेना है । 
2 -.. विक्यरिया आए और आई. ” 
उस डत्सवके हमें लंंडनमें कई बार सेनाकी कवायदे हुई । उनमें श्रीम- 
तीने पजाको द्षन दिये और युवराजकी ्रेरणासे जो इम्पीरियल इन्स्टीट्ूट 
.. बनाया गया उसमें भी आप पधारी थीं ॥ ०४-२८ 
उस दिन गुलाब आदि परम सुगंधित और सौरमेय पुष्पोंकी महक लंड में 
रूपपर व्याप्त हो रहीथी । पाठक जानते हैं कि बाल्पनमें औयवीक हू नाम 
कुसुम” रक्खा गयाथा | इसी कारण गुलाबके पुष्पोंका 
ट,गली,कूंचे, मकान, छत और खिडकियोंमें ठाठ लगाया 














कहलांने छगीं | यह उत्सव एटज्ो नामक स्थानमें किया गयाथा | महारानीकी 
सुबर्ण ज्यूविल्लीके हमें हैद्राबादके निजामने भारतीय पश्चिमोत्तर सीमाकी रक्षा 
के लिये तीन वषततक २० लाख रुपया सरकारके भेंट किया था ॥ थक | 

वर्ष ग्रोंथे और ईसाई वर्षके प्रथथ दिन भारत वर्ष और विलायतमें जो ._ 
डपाधियां वितरण होती हैं उनके सिवाय इस उत्सवपर भी पदवियां बाँदीगई । 
- भारत वर्षकी प्रजाकों इस प्रकारका उत्सव देखनेका प्रथम ही अवसर था 
और बह यह भी नहीं जानतीथी कि किसी राजके राज्यास्ततपर विराजनेके 
पचासवें वर्षमें कोई उत्सव किया जाता है परंतु श्रीमतीकी प्रजा प्रीति और बा- 
त्सल्यसे भारत वासियोंकी विशेष प्रकारका हर्ष हुआ | इस उत्सवकों स्मरण 
रखनेंके लिये भारत वर्षके अनेक नगरोंमें स्कूल अस्पताछ आदि बनाये गये। 
उत्सवके दिन बड़े २ नगरोंमें रोशनी, सभा और त्योहार किया गया और प्रजा ._ 
और देशी राजाओंकी हार्दिक भक्ति देखकर श्रीमती और आपके श्रतिनेधि ._ 
लाड़ छेंसडाठनेने धन्यवाद दिया । इस उत्सव पर विकायतके सिवाय भारत 
वासियोंको जो हर्ष हुआ और जिस प्रकार उन्होंने अपने हार्दिक हर्षकों प्रका- 
जित किया टसंके वर्णन करनेकी मेरी इच्छा होने पर भी स्थानाभाव इस का- _ 
यैमें बाधा डालता है ; 





(१५४) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


इंग्लैंडके सौभाग्य में अद्वितीय । ऐसे झ़भ अवसरप्र प्रजाकों हप होना साधारण 
बातहै । श्रीमतीने प्रजाकों अधिक उत्साहित करनेकी इच्छास पहलेसे प्रकाशित 
कर दियाथा कि “मैं लेंडन नगरमें अपनी प्रजाके मुखकमछोंका अवलोकन करने 
और मेरे राज्यके साठ वष सहर्ष समाप्त हांनेके हपकी बधाई प्रजासे लेनेके लिये 
राजसीठाटसे स्वयं जाऊँगी । ” इस ठाटको देखनेके लिये केवल ब्रिटिश और 
भारतवर्ष की प्रजाहीनहीं किन्तु यरोप, एश्षिया, एमेरेका और एफ़िका तकके 
सैकडों मनुष्य इकट्टे हुए थे । और भारतवर्ष के अनेक राजा महाराजाओं के 
आतिरिक्त प्रायः सबही उपनिवेज्ञोंके प्रधान।और सैनिक, कनाड़ा,आस्ट्रेलिया और 
भारतकी देशी सनाका कुछभागवेस्टइंडीज्, गोल्डकोस्ट और चीनकी सेना तथा 
प्रायः समस्त विदेशी राज्यों और साम्राज्योंके प्रतिनिधि उन्नीसवीं ज्ञताब्दि की 
सर्वोत्कृष्टा रानीको मंगल वाद देनेके लिये उपस्थितये ॥ 

श्रीमतीके सिंहासनासीन होनेके बाद लंडनमें ऐसा कोई उत्सव नहीं हुआथा 
जिसकी इसके साथ तुलना होसके । इसपर ५० हजारके छूगभग सेना इकट्ठी 
हुईंथी । श्रीमतीने इसविषयमें भारतवष और उपनिवेज्ञोंकोी एकतार दिया था । 
उसका आश्यय यहहैः- 

“मेरे अंतःकरणसे में अपनी प्यारी प्रजाकों धन्यवाद देतीहूं । परमेश्वर उन्हें 
प्रसन्न रक्खै । ”? इस तारकों पाकर भारत वासियों को जो हे हुआःबह अक- 
थनीय है ॥ 

लेंडन नगर की ज्ञोभा जो भूमंडल भरके नगरोंका राजा गिने जाने योग्य 
है इस समय अपूर्व थी। इस समय वह इंद्रपुरी के साथ स्पद्धा करता था | 
श्रीमतीकी सवारी अंगेरेजी रीतिके अनुसार निकली थी । भारतवर्षकी सेनाने 
इस सवारी में उचस्थान पाया था। इस उत्सव पर अंसख्य सभा, सोसाइटी 
और राज्योने श्रीमती को बधाई दी थी। और धन पुण्य भी बहुत कुछ किया 
गया था ॥ 

इस महोत्सव पर भारतवासियोंने जो हषे किया वह सरकार और प्रजाके . 
चित्तमें अभी नवीनहै । देशभरमें अनेक स्कूल, अस्पताल, घंटाघर, पुलें,अनाथा- 
छय और नानाप्रकारके प्रजोपकारी कार्य खोलेगयेंये। ज्यविछ्ीके दिन स्थान २ 
पर सभायें होकर श्रीमती और भारतगवर्नमेंटको देशीराजा और प्रजाने वधाई 
दीथी और सरकारने उत्तरमें हार्दिक धन्यवाद दियाथा। उससमय प्रजाने ईश्वरसे 
शआ्राथेनाकी थी कि दक्षवषेके अनन्तर तीसरी ब्यूविल्ली देखनेका सौभाग्य प्राप्तहो 


.. किन्तु प्रजाकीं आशाफल्वती न हुई ॥ 


छह 





प्रथम भाग | (१५५ ) 


उत्सवेके कुछदिन बाद लंडनमें एक अपूर्व दृश्यहुआथा । ब्रिटिश जलसेनाकी 
१६६ जहाजोंकी कवाइद्थी । राजकुटंबके छोग दो रेलभरकर देखनेके लियेगये 
थे | श्रीमतीभी राजसी ठाटसे क़वाइद देखने पधारीथी । इस सेनामें३०हज़ारसे 
ऊपर मनुष्यथे । जहाज़ोंपर बिजलीका प्रकाज्था । प्रकाशसे रात्रिका दिन होगया 
था । कृवाइदके बाद तीसों हजार मनुष्योंने एकस्वरसे कहा “ महारानीकी जय” 
तीसहजार मनुष्योंका शब्द गगनभेदी हुआ । प्रजा और दजक्ञैकोंने हर्ससे आश्ी- 
बौद दिया ॥ 


अध्याय ६०. 
प्रजाप्रेमका अंतिम उदाहरण । 

सन १८९९० के माचचमें श्रीमतीने यरोप की अंतिम यात्राकी।यद्यपि इंग्लैंड 
और फ्रांस का बहुत कालसे वद्धवैर चछाआताहै और सौडानमें जबसे फरांसी 
सियोने इंग्लैड वालेंसे हार खाकर नीचादेखा उनका अंगरेजोंपर विज्ञेष 
डाहहै परंतु श्रीमतीका वहां वालॉने वैर भूलकर स्वागत किया इसी 
ल्यि आपने दूसरी बार जानेका विचारकिया किन्तु ट्रासवालू युद्धमेँ 
फरांसीसियोंके गुप्तरूपपर बोरोंको सहायतादेने और इंग्लेंडका इसबातमें निन्दित 
समझनेकी घटना सन्‌१९००ई०में हुई | इस वर्ष आप फ़ांस होकर इटाली नाना 
साहतीथीं और इसकाये के लिये सर १९०१ ई०की वंसत ऋतु निश्चित कीगईथी 
किन्तु इससे पूवेही असहन शील फरांसीसियोंने महारानीके चित्रका कई बार अप- 
मान किया । इसबातकी ख़बर इंझ्लेंड पहुंचनेपर फ़रांसका जाना रोंकदिया गया ॥ 

ट्रांसवाल युद्धमें जानेसे पवे श्रीमतीने छार्ड रावट्स और सरदार किचनरकों 
अपने पास बुछाया और उनका बहुत सत्कार कर उन्हें इंग्लैंडकी सेनाकी प्राण 
रक्षा और ब्रिटिशंक सुनामकों स्थिर रखनेका अनुरोध किया । दोनोंने वहां 
जाकर बिगड़ी हुईं बात बनादी । मैफकिंग, किम्बर्ली और लेडीस्मिथ का छुट- 
कारा हुआ । और प्रिटोरिया को विजयकर जब लार्ड रावर्ट्स युद्धक्षेत्रसे इंग्लेंड 
को छोटे तो उनका पहलेसे भी अधिक सम्मान कर उन्हें गार्टर और अल की 

- डपाधिदी । श्रीमर्ताके ज्ासनमें यह उपाधि सबसे पीछे दीगई क्योंकि आपकी 

मृत्युसे पूर्व दूसरे किसीकों उपाधिंदेंने का अवसर नहीं मिलता ॥ 

युद्ध क्षेत्रमं घायछ सैनिकों की सुश्रणा और सेवा करने के लिये वीर इंग्लैंड... 
की अनेक साहसी ब्ियां ट्रांसवाल जानेको तैयार हुई । आपने विदाहोनेसे पूषे 


/%:<]| 





गई । वहां दु'खित सैनिकोने वृद्धमाताके हायसे गुलदस्ते पाकर बहुत कुछ 
४-३4 और लंडन नगर की ओरसे दी हुईं वालंटियर सेना जब वहां 
. से लौटी तब श्रीमतीने ठसके स्वागत के हर्षमें अपने दौदित्र की मृत्युको एक 
. दिन ढिपाकर यह दिखला दिया किमें प्रजाके सुख दःखकों अपने सुख दुःखसे 
. अधिक समझतीहूं ॥ 
इंग्लैंड बालोंके ट्रांसवाल के बोरों से युद्ध करने और उन्हे घर बैठे सतानेकों 
_ आयहैंड वालों ने बहुतही बुगसमझाथा और वे प्रकट रूपपर राजद्रोहकी बातें 
_ करने छंगेथ । उन लोगोंका ऋव यहां तक भड़काथा कि उपद्रव होजाने का 
. सम्भवथा किन्तु आयंहैंड की सेना संग्राममें बहुत वारताके साथ लड़रही थी । 
ऐसे अवसर पर श्रीमतीने स्वगेवासंस कुछ मास प्रव॑ आयलैंड जांनेका मनसूबा 
किया । मंत्रियोने इसकायथस आपको रोका परंतु श्रीमती को निश्चय था कके मेरे 
* मुख कमल का अवलोकन करते ही आयझैंड वाले ठंढे पढ़ जायेंगे । श्रीमतीने 
हथ पूर्वक आयहैंड की यात्राकी। यह यात्रा बहुत बर्षों बादहुईथी । प्रजा माता 
. के मुख कमल के दक्शनकी बड़ी उत्सुकथी । दर्शन करते ही सारे दुःखददे और 
अृत्सित विचारोंकों बिलकुल भलगई और श्रीमतीका बहुतद्ी भक्ति पूवेक धूमधाम 
. के साथ स्वागत किया । वहांसे चलते समय श्रीमतीने आयल्ैंडकी प्रजाके नाम 
5 ला । उसमें लिखा कि “ मैं तुम्हारी भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुई हूं 
और आयहैंड की अंतिम यात्रा मुझे सदा स्मरण रहेगी ।” इसपत्र को पाकर 
बालोंको बहुत हपे हुआ ॥ ५ 
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प्रथम भाग । ( श्९९ ः 
अध्याय ६१. ४ 


महारानीकी अंतिम बीमारी । 


बासठ वर्षके निरंतर परिश्रम, वृहत्‌ साम्राज्यकी चिन्ता, पुत्र पौत्रादिकों के 
वियोगका झोक और वृद्धावस्थाके कारण श्रीमतीका शरीर अनुमान एक वर्षसे 
अस्वस्थथा । अनेक वर्षेसि आपके आंखोंमें पीडा रहा करतीथी । डाक्टरॉको 
भयथा कि कहीं आंखें जाती न रहें | एक वर्षसे मंदाप्नि और अज्क्ति बढ़ 
चलीथी | द॒ठ और विज्ञाल ज्रीर सूख गया था | महलूमें इधर उधर फिरना 
भी प्रायः पहिये वाली कुरसी द्वारा होता था । थोड़े मास पृषे आपने जी लछग 
नेंके लिये जब यरोप यात्राका विचार किया तब डाक्टरॉका माथा ठनका था । 
उन्हें इसी यात्रामें आपके शरीरपतन होनेका भयथा किन्तु उन्होंने आपका हद्य 
न दुःखानिकी इच्छासे श्रीमतीकों वारण नहीं किया था | किसी न किसी बहाने 
से यरोपकी यात्रा रोकी गई परन्तु आपने अस्वस्थ झ्रीरसे ही आयलैंड की 
यात्राकी । यात्रामें किसी प्रकारका विप्र न हुआ किन्तु लौटने के बादसे ही 
स्वास्थ्य अधिक २ विगड़ता गया । डाक्टरॉने काम काज बंदकर एकान्त 
वासकी सम्मति दी परंतु उस समय तक किसीको यह भय न था कि आप 
की मृत्यु होजायगी | १९ जनवरी झ़निवारकों सरकारी गजटमे प्रकाशित हुआ 
कि “ गत वर्षसे श्रीमतीकी शक्ति बहुत घट गई है | उनके चित्त को जो अनेक 
वातोंका कष्ट हुआ है उससे उनके शरीरकी रक्तवाहिनी धमनियां निबक पड़ 
गई हैं इसलिये श्रीमतीके डाक्टरोंने यह उचित समझाहै कि आप कामकाज 
छोड़कर विश्रामलें |?” इस समाचार को पाते ही लोगेंको चिन्ता उत्पन्न हुई । 
इस अवसरमें श्रीमतीकी भोजनपर राचे और क्षुधा विगड़गई थी । जो छोग गत 
<० बसे आपके स्वास्थ्यको देखरहे ये उनको बहुत भय हुआ । क्याँके वे जा- 
नंते थे कि आपके लिये ये दोनें बातें बहुत भयानक हैं । झ्रीरकी अभ्षक्ति 
के कारणही आप लाडे राबर्द्स से अधिक देर तक बातचीत नहीं करसकी थीं । 
अंतिम व में ऐसा कोई दिन नहीं जाताथा जब ट्रांसवास युद्धकी चर्चा न हो। 
युद्ध मैं वीर अंगरेजोंकी मृत्युसे आपको बहुत खेदहोताथा और सुनते ही श्रीमती 
की आंखों में से आंसू बहने छगते थे | श्रीमती प्राति रविवार और ईसाइयोके 2 
प्रत्येक त्योहारको गिरे में अवश्य जाया करती थीं। १ जनवरीकी प्रार्थनामेँ.._ 
भी आप संयुक्त हैंइ थीं। १५ जनवरी को आप गधेकी गाढ़ीमें बैठकर... 
ूँ द | दे > &«4«०25:# 7 
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: आतेगने के राजनहरूके बागमें बाउुसेनन के हिंपे निंकही थीं। परंतु २१ शबवररति 


. आपकी स्थिति विलकुल विगढ़गई। रोगोंके बल पकड़नेसे बेचैनी बढ़ी । गठियाने 
. जोर बांधा । खाना प्रीना प्रायः बैद होगया। बेचैनी बढ़गई और पलर पर श्रीमती 
के लिये भय बढ़ने लगा। श्रीमतीके स्वास्थ्यकी प्रजाको स॒चना देंनेके लिये घंटे २ 
में विज्ञेषपत्र ( 30)!00४7 ) प्रकाशितहुए और बिजल्लीकी चमक की तरह तार 
द्वारा श्रीमती की भयंकर बीमारीके समाचार ब्रिटिश साम्राज्य क्या बरन दुनिया 
भरमें फैलगये । श्रीमती की चिन्तामें छोगोंनेकामकाज कम करदिया । जहांदेखों 
वहीं इसबात की कानाफूसी होनेलगी । र/जभक्तप्रजाने गिरजे, मंदिर और मसनि- 
दोँमें जा २ कर श्रीमती की आरोग्यताके लिये ईश्वस्से प्राथनायें की । नानीकी 
वामारीके समाचार सुनकर जमंनीसे सम्राट द्वितीय विलियम दौड़ेहुए लंडन 
आये । आस्बन॑से जाकर श्रीमती की म॒त्युके पृषे झनिवारकों युवराजने अपने 
भानजे जमैनसम्राट्‌ का स्वागत किया | वह इस समय नानी की बीमारीमें आयेश्े 
इसलिये उन्होंने स्वागतमें कुछभी ध्मधाम न करनेदी | और उतावले चछकर 
श्रीमतीके पास जापईचे । श्रीमतीने उनको पहँचानकर अपने निकट बिठलाया 
परंतु टूटेफ्टे संभाषणके अतिरिक्त अधिक बातचीत नहीं की श्रीमती की अर्शक्ति 
और भी बढ़गई और राजकुटुंबके सब स्त्री पुरुषोंने आपके पास निरंतर रहना 


आरंभ किया ॥ 

मंगलवारको मध्याहके पश्चात्‌ आस्बनमें उपस्थित रहनेवाले मनुष्योनि जान 
लिया कि समय निकट आपहुंचाँहै । महलके फाटकपर लोगोंकी बहुत भीड़ इकट्ठी 
होगई । विज्वेषता यहथी कि इस भीड़में देश प्रदेश और परराज्योंके समाचार पत्रों 
के संवाददाताओंकी संख्या अधिकथी ।तीन मद्रासी जो इंग्लेंडके उत्तरभागमें 
व्याख्यान देंतेथ इस समाचारकी पाकर महल्लेक फाटकपर फुंचे और रानीके मुन्ही 


से बातचीतकर श्रीमतीके अंतिम दर्शन का सौभाग्य प्राप्ततरसंक । चार बजे तक - - 


छोगोंकी आशा भंग नहीं हुईंथी। जो महलके भीतरसे आता वह यही कहताथांकि 
“(स्थाति बिगड़ी नहींहे ।” किन्तु एकाएक चार बजे महल्मेंसे “ जहाज ड्बने” 
का क्षब्द आया । सुनतेही भीड़में सन्नाटा छागया । छोगोंके पैर थरथराने लगे। 














५ 25० समस्त राजकुंटुब उपस्थित था” ॥ 


5-2 अध्याय ६२ ट 
महारानीकी मृत्यु ओर संसारमें शोक । 


इस खबरके पातेही नगरका बाजार खटाखट बंद होगया।आठ 
लंंडन जन शुन्य दिखाई देने लगा | छोगोंके हृदयमेँ केवछ एक ही 
संतोष होता था । वह संतोष अप्ताधारण नहीं था। जिनको अपने 
बगेमेंसे किंसीकी मृत्युक॑ देखनेका काम पड़ाहै वे अच्छी तरह ९ < 
मरने बालेके अंत समयके कष्टकों देखकर उसके प्यारोंको कितनी ४ 
: होती है, अपने परम प्रिय संबंधीके मरनेके समय अपने दुःखकों भूछकर वे क्यों... 
कर कहने लगते हैं कि इस कश्टसे तो छूटना अच्छा है | परंतु यह बात 
मतीको भोगनी न पढ़ी | झ़रीरकी अजञक्ति और किंचित्‌ पीडाके सिवाय 
पकों कुछ दुःख न हुआ । “अनायासेन मरणम्‌ विना दैन्येन जीवनस । ? 
.. इस ल्लोकोक्तिक अनुसार एक देवताकी तरह थुष्य पुरुषके समान बिना कष्ट 
प्राण प्रयाण कर गया । श्रीमतीका शव कई दिनोंतक मृत्यु मंदि 
. और दीन किसानसे लेकर बड़ेसे बढ़े अमीरतकको आकर देन 
स्व॒तेत्रता दीगई | और सदाकी तरह डन्‌ दिनोंमें भी 










छत 
४ 


हि 
कि 
(98 
|... थी 


(१६२ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


कार्यसे रोकनेंमें त्रटिनकी । भीतरी और बाहरी बखेडोंके समय यदि डनकी 
ज्ेक चलछनी और योग्यता सहायक न होती तो अनेक वार डपद्रव होना 
संभवथा । यूरोपके राजनैतिक विषयों उनका कितना प्रभाव था। इस 
बात की साक्षी केवल इतिहास ही दे सकते हैं परंतु हमें इसके बहुत 
प्रमाण मिल्ले हैं कि जिनमें उन्होंने देश और देझांतर के टेटे बखेढ़े मेटनेमें बहुत 
सेवाकीयी । बह सेवा इतनी बढ़कर थी कि अब डनके न होनेंस हमारे साथ्ा- 
ञ्य और हमारी जातिकी स्थिति औरकी और हो जायगी | शक्ति! उन्नाति, 
सुख, शांति और प्रजाकी बुद्धि जो उनके प्रारब्धसे उनके दावे जीवनमें प्रवाको 
प्रापतदुद वह अन॑तंदै । और इसकारण इतिहासके प्रष्ठों पर विक्टोरिया का सुबर्णे 
जीवन सदा अंकित रहैगा जिनकी मृत्युपर आज हमको परम, परम शोक है ।” 
यह सम्मति की बानगी है किन्तु इस संवादको पाकर ग्रेट्िटन 
और आयहैंण्ड की प्रजाको जो शोक हुआ ड्से विछायती पत्रोने अकथनीय 
बतंलायाँहै। टनका कथनहै कि समग्रदेश डससमय ज्ञौकसागरमें निम्न था। 
इसके चिह् सत्र दिखलांड देंते थे। झंडे आधे झुकादिये गयेये, छोगोने काले 
बख्र धारण किये, व्यापार आर राजकीय काये पणे रूपपर बंद रहा । प्रत्येक नग- 
रके लछार्डमयर, जज और प्रभावशाली पुरुषों की प्रेरणासे महती सभायें एकत्रि- 
तकर ज्ञोक प्रकाशित किया गया और राजकुटब की सेवा सहानुभातिसूचक 
तार वा पत्र भेजेगये । यही दशा श्रीमर्ताके वृहवत्‌ साम्राज्यके प्रत्येक नगर और 
ग्राम की थी। यावत्‌ उपनिवेश्ञोंसि इसी प्रकारके समाचार आतिये। 
फांस बहुत कालसे इंग्लैंड का कट्टर शत्रु है । ट्रांसवाल युद्धमें इंग्लैंड का 
मानकर वहांकी प्रजाने महारानी और युवराजके चित्रोंका अपमान 
कियाथा और लोगों के ऐसेरमलिन विचार देखकरही श्रीमती तथा युवराजने 
थोड़े म|सपूव फांसकी यात्रा वंद रक्‍्खी थी किन्तु इस दुःखदायिनी घटना के 
समय एकस्वरसे फरांसीसी छोग श्रीमतीके गुणोंका गान करने लगे । वहांकी 
गवर्ममेंट की ओरसे विदेशीय विभागके मंत्री एम डलकासी और अन्य मैत्रि- 


राजदूतसे शक प्रकाशित किया। फ़ांसकी प्रजाके विचार पैरिस के प्रभावशाली 
पत्र 'फिगेरे” से विदितहोंते हैं। उसने लिखाहै कि-““इस प्रभावशञालिनी रानी 
के साथ ही एक दावे काढीन और वैभव सम्पन्न झासनका अंत होगया और 


अथम भाग । 





'एक सदगुण सम्पन्न व्यक्ति उठगया । रानी विक्टोरिया की मृत्युसे ब्रिटिश 
सामान्य की४० करोड़ प्रजाकों ही केवल ज्ञोक नहीं हुआ है किन्तु यरोप 


और यावत सम्यसंसार इससमय ज्ञोकमँ निमम्न है । संसारमें 
जितनी जातियों की ब्रिटिश़के साथ मित्रता है उसमें से फ़ांस को 
सबसे बढ़कर श्ञोक हुआ है| हम उन्नीसवीं झ्तान्दिकी परम विभव ज्ञालिनी 
रानीकी समाधिपर प्रतिष्ठा प्वेक झ्लिर झकाते हैं और अपने ज्ञोकको ब्रिटिश 
लोगोंके श्ञोकमें संयुक्त करतेंहें । अब जिस व्यक्तिने ब्रिटिश सामाज्य का ज्ञासन 
अपने हाथमें लिया है वह प्रजाप्रिय, प्रीतिपात्र और मिलनसार मनुष्य हैं। ”? 
फरांसीसी पत्रों में “ मैटिन ” ब्रिटिश नीतिका खंडन करने में बहुत प्रसिद्ध है 
उसका कथनहै कि “विक्टोरिया अब संसार में नहींहै। उनकी वृद्धावस्था, उनके 
उत्तम काये और प्राचीन राजाओंके समान उनके सुशासन की जो प्रतिष्ठा 
थी उसका अंत आगया। यह कहना अनुचित नहींहै कि उनकी म॒त्युसे संसारमें 
बहुत छौटफेर होगा । और बड़ी २ घटनायें होंगी । विस्माकैकी म॒त्य इसके 
सामने कुछ नहींहै । थोड़े ही दिनों में मालूम हो जायगा कि इस राजसी 
समाधिने क्या २ करडाला । हम जानतेंहें कि ६४ वर्षके राज्यमें ग्रेट ब्रिटेन 
की बहुत कुछ उन्नति हुई है । ” यद्यपि यहसंवाद रुसकी राजधानी सेंट- 
पीटर्स वगे मे २१ जनवरी को ही पहुंचगया था किन्तु प्रकाश उसका दूसरे 
दिन हुआ था । राज्यके झंडे आधे गिरा दिये गये और सेनाध्यक्ष, मंत्रेगण 
और राजकुटुंबके अनेक लोगोंने ब्रिटिश दृतके पास जाकर सहानुभूति प्रकटकी 
थी । वहांके समाचार पत्रोंने अपने काल्मोंके काले बांडंर लगाकर इस झ्ञोककों 
प्रकाशित किया था । और इस प्रसंगपर कितनेही पेपरों ने श्रीमतीका चित्र भी 
छपाथा । जमनी के सब पत्रों ने मुख्य लेखोंमें इंग्लेंडका इतिहास छापा और 
महारानी का ज्ञोक बड़े प्रातिष्टित शब्दों में लिखा । यद्यपि उन लेखों में दक्षिण 
एफ़िका के युद्ध के विषयमें महारानी के ज्ञासनकी निंदाकी गईथी किन्तु 
डनके लिये बहुतही प्रशंसा थी । और जहां २ पर निंदा की गई वहां अमात्य 
बगे को दोषी बतकाया गयाथा । बर्लिनके सरकारी गजटमें जर्मन सम्रादकी 
ओरसे आस्बनंसे २३ जनवरी की लिखी एक आज्ञा मुद्रित हुईथी जिसमें लिखा 
था कि-“मेरी प्यारी परम प्रतिष्ठित सदास्मरणीया नानी विक्टोरिया ग्रेट ब्रिटेन 
और आयरहैंडकी रानी तथा भारत वर्षकी महारानी का देहान्त होनेसे अझे 


और मेरे कुटुंबकों परमझोक हुआ । मुझे भरोसाहै कि मेरी सेना हर ह- 


अस््य क8मैं साय देगी और इसीलिये में आज्ञा देताहूं कि मेरी सेना के 


अ् 










झके रहें |” 7: मल्सकस 
.. अलजियमके समाचार पत्रों ने कल बार्डरके साथ विश्ञेष पत्र मुद्रित किये । 
वहाँ नाटक बैद रक्सेगये, झंडे आंधे गिराये गये और प्रजाने बहुत शोक किया। 
हाहैंड, इटाली, स्पेन, यूनान, डेनमाके) आस्ट्रिया और यूरोपके सही देश्ञॉमें 
रूस, फ़ांस और जमनी की तरह शोक मानागया । प्रक्ियामें चार सप्ताह, सेक्सको 
ः बगैमें छः सप्ताह, पुरतंगल्में एकमास,रोमेनियामें दश्ञसप्ताह/सेक्सनीमें तीनसप्ताह 
स्पेनमें तीनसप्ताह, आस्ट्रिया हंगेरीम एकमास, मोंटनेग्रोमें तीनसप्ताह, बलंगेरिया 
अं चार सप्ताह, इटालीमें दो सप्ताह, बेलजियममें आठ सप्ताह, डेनमाकैमें १४ 
फरवरी तक, बेडनमें तीनसप्ताह,स्वीडनमें तीन सप्ताह और रुसमें तीनमासतक 
राजरीतिपर ज्ञोक रहा ॥ ; 


यह संवाद जिससमय न्ययाक ( एमेरिका ) में पहुंचा सायंकालके ६॥। बजे 
थे। समाचार पत्रेंके कायोलयोंके द्वारॉपर उस समय बडीभीड इकट्ठी हो रहीथा। 
अनतेही लोगोंने व्यापार बंद करदिया । सरकारी मकानोंके झंडे आधे गिरादिये 
गये | एमेरिकाकी राजधानी वाशिंगटनमें समाचार पातेही ब्रिटिश दूतसे वहाँ 
के मंंत्रेमंडलने सहानुभति प्रकाशित की । प्रजातंत्रेक समस्त मेंबरोंकी सभा 
इकट्ठी होकर प्रेसीडिंट मकिनलीने राजासप्तम एडबडेको सहानुभाति सचक तार 
: दिया । इस अवसरमें वहां एक घटना हुई । म्पनिसिपेलिटीके “ सिटीहाल ” 
पर जो झंडा उड़रहाथा -उसको नगरके लाडैमेयर बेनविकने न झुकानेदिया । 
यहांतक कि प्रेसीडेंट मेकिन्ीने भी उनको समझाया परंतु उन्होंने यही कहा 
एमेरिकाकी गवर्नमेंटने जब हमको बोर जनरल जूबटेकी मृत्युके समय 

















महारानीकी समाधि। 


: श्रीमतीका देहान्त २२ जनवर्ीके सायंकालेकों हुआ था किन्तु समाधि । 
गई २ फरवरी झनिवारकों । उनका शव २७ जनवरीको संदूकमें रक्खा गया 
उसके ऊपर हीरोंसे जड़ा हुआ श्वेत साटिन मंढाथा और उस पर राज मुकुट 
और श्रीमतीके पदक जो उनको भिन्न २ राज्योंसे मिलेये रक्खे हुएये | जब 
तक समाधि न हुई लंडन नगरके गिरजोंमें महारानीकी आत्माकों शांति मिल- ० | 
नेंके लिये प्रजावगन प्राथनाकी और राज कुटुंबके सब छोग शवके पास दल 
कर प्राथेना करते रहे | ७ फरवरीको आस्वर्नके राज भवनसे महारानीकी स- 
बारी निकली | उनका संदृक तोपकी गार्ड़ीमें रकखा गया | उसे आठ 
खैंचा । संद्कके साथ २ सैनिक वरदीपहने नवीन सम्राट, जर्मन नरेंद्र, है 
आफ्‌ू कनाट रहे और इस अवसर पर फ़्रांसका प्रतिनिधि, आना मं 
और पुतेगालके राजा संयुक्त हुए | जिस समय श्रीमतीकों जहाजूप 

गया सल्हामीमें उनेके वयकी सूचनांके लिये ८१ तोपें चलाई गई | इस समय 
विदेशी राज्योंके सात सैनिक जहाज्ञ जिनमें एक फ्रांसला था उपस्थित ये 





ल्फ़ 






ज्््छ््कजछ पड हे ४ ६८०४ 
. (३३) ... महाराती सिलटोरिषा चाड। 


.. गई । मार्गमं मेमोरियल गिर्जेमे प्राथेना करनें बाद जिस समय श्रीमतीका 
शव फ़ाग मोरमँ पहुंचा सनाने मौंगेके दोनों ओर सफ बाँधकर अंतिम सलामी 
ली। इसके अनंतर जो क्रिया हुईं वह प्राइवेट थी इसलिये राज कुर्ट्बके सिं- 
बाय वहां कोई उपस्थित न हो सका । वहाँ पहुँचने पर पादरियोनि साई धर्मके 
अनुसार धार्मिक महारानीकी अंत्येष्टि क्रियाकी | फिर श्रीमतीका ज्ञव उनके 
पंतिकी कबरके निकट रक्खा गया । श्रीमती की आज्ञासे उनकी प्यारी अंगूठी 
जो साठ वर्ष पथ अपने पतेकी ओरसे उन्हें प्रथममेट मिल्ीथी उनकी अंगुलीमेँ 
पहनाकर उनके शयके साथ रक्खीगई। यद्यपि यह अंगृठी बहुमूल्य नथी परंत 
श्रीमतीका उसपर इतना प्रेमथा कि पाँच मिनटका वियोगभी आपको सहन नहीं 
होताथा । इनकी अंत्येष्टिक्रियामें कुछ ३५॥ हजारपौंडका व्यय कृतागयाँहै । 
और कबरके ऊपर लैटिनभाषामें इसतरह खुदवायागयाः- 


| “मम: | 


यहां परमपवित्र, शक्तिमती, और सर्वोच्च रानी 


विक्टोरिया 
धर्मकी प्रथम रक्षका, ग्रेटत्रिटेनकी रानी और 


भारतवषेकी महारानी का 
शरीर रकखांहै । 
शी 2 


अध्याय ६४. 


क्षारतवर्षमें शोक ओर वाइसरायका व्याख्यान । 


श्रीमतीके स्वर्गवाससे तीनदिन पहले जबसे भारतवर्षमें आपकी वामारीके समाचार 
पहुँचे छोटेंस लेकर बडे तकके घरमें यही चचोथी। हाट बाट गली दूकान और 
जहां देखो वहीं लोग श्रीमतीकी प्रशंसा करतेथे । हिन्दू, मुसलमान ईसाई पारसी 
अपने २ मंदिर, मसजिद, गिरजे और अभ्रिमंदिर में इकट्ठे हो २ कर श्रीमतीकी 
आरोग्यतांके लिये प्राथना करने रंगे | मद्दारानी की बीमारी की चिन्ता, भवि-० 
ध्यत्‌ प्रबंधका विचार और इसी प्रकारकी बातचीतमें छोगोने मनभर कामकरना- 
छोड़दिया । बड्ढें नगरेंकि दैनिक समाचार पत्रोंने विछ्यती तारोंसे श्रीमतीकाः 
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. दिन २ विगडताहुआ स्वास्थ्य सुनाकर प्रजावगैको चिन्तामें डबो रक्खाथा इतने... 
हीमें २३ जनवरीका प्रभात हुआ । प्रथम दिन रात्रिके दो बजेकी आई हुई ख़बर 
अतिजीप्रही सब नगरोंमें जहां २ तारघरहे पहुंचगई । अन्यत्र दूसरे तीसरे दिन _ 
पहुंची । विना किसी की प्रेरणाके व्यापारियोंने व्यापार बंद किया; दूकानदारों -- 
ने दूकानें उठादीं और का्योलयोंमें छुट्टीहोगर । जगह २ महारानी की दयाज्ञी- 
लताकी प्रशंसा और उनकी मृत्युपर खेदके सिवाय किसी तरहकी चचौनरही। जिन... 
लोगोंने कभी श्रीमतीके दर्शन नहीं कियेये, जो नवीन शिक्षा न पाकर ब्रिटिश 
राज्यका प्रबंध पालियामेंट और महारानीके विषयमें भी कुछ नहीं जानतेये - 
उन्होंने भी महारानीकों सराहा | उनके हृदयमें महारानी की वह दया नो श्रीमती 
समय २ पर भारतके अपराधियोंके प्राण बचाकर दिखाया करतीथीं, निवास 
कर रहींहै। उसीको यादकर दानभारतवासियोंने आंस़ वहाये ।पुत्रको माताकी म॒त्यु 
से जैसा कष्ट होताई, छोटे बालक माके तनिकदेर हटने पर मा| मा| कहकर 
पुकारने लगते हैं, वैसेही अभांगे भारतवासी ज्ञोकान्वित होंगये । जिनछोगोंका 
पाषाणके समान हृदय था जो दूसेरे के दुःखपर हंसा करते थे उन्हों नेभी देझ्ञ 
माताकी मृत्युपर शोकाश्र से वस्त्र भिगो दिये | इसमें कुछ आश्वर्य नहीं है| 
वह साक्षात्‌ दयाकी म॒र्ति थीं। जबर भारतवासियोंपर कष्ट पडता था वे 
*श्रीमती तक अपनी गुहार पहुंचानेका प्रयत्न करतें थे | वे अच्छी तरह जानते 
थे कि माताके पास प्राथना न पहुंचनेही से उनपर विपत्तिहै | श्रीमती समय २ 
पर अपने प्रेम संभाषणसे भारतवासियोंके मनको प्रश्नांत करती रहती थीं । 
एसी माताकी मृत्यु सुनतेही देशव्यापी ज्ञोक हुआ । छोटे से लेकर बड़े 
तकके हृदय में ममाहतहुआ ॥ 





शोकही ज्ञोककी चचोमें एक सप्ताह निकलगथा ! २ फरवरी को महारानी 
की समाधिका दिन निकट आया । उसदिन प्रजाने अपनी इच्छा से बाज़ार 
बन्द कर दिया । तेछ और लवणभी मिलना कठिन होगया । भारत वर्ष में उस- 
दिन ऐसा कोई नगर न रहा जहां हड़ताल न हुईहो । पट़े लिखे छोगों ने मिलल- 
कर स्थान २ पर सभायें की । अपदृभी इन सभाओं में संयुक्त हुए। मंदिरों 
मसजिदों और गिरजों में श्रीमतीकी आत्माकों ज्ञांति मिलनेके लिये ईश्वरसे / 
प्राथेना की गई | उसदिन कलकत्ता और बंबईका अपू्वे हृदय था | कलकत्ते के... 
मैदानमें श्रीमतीकी मर्तिके निकट सबही जाति और धम्मके मनुष्य इतने कट 


हर नी न अक >> &-| 







|; जो देताथा । यही दशा बंबश्की थी | हजारों वरन्‌ लाखों मनुष्य श्रीमती की ._ 
... मरिके पास हकटेपे। छोगेंने अपना हारदैंक प्रेम मकाझित करनेके लिये यू 
कर पूछोंके हार चढ़ायेंये | उस दिनकी भीढ़ेको मूर्तिक पाससे हटानेमें पुलिस _ 
_# भी असमर्थ थी । जिस समय गिरजेसे लौटकर बंबईके गवनेर लार्ड नाथेकोट* 
.. यहाँ आये प्रजांका आन्तरिक प्रेम देखकर छक्क होगये । देझ्ी रजवाड़ोंमें सवेत्र . 
.._ ज्ञौक सूचक सभायें, शोकके वर्त्रोंका धारण करना, अंगरेजी रीतिके अनुसार 
_. तो दागना, डत्सवकी बंदी और राजधानियोंमें हड़ताल हुई । जोधपुर नरेंश्ने 

अपने भाई बेंटे और कर्मचारियों सहित देश माताको वास्तविक माता मान- है 

- कर हिन्दू धमकी रीतिके अनुसार तालाब पर सूतक निवृत्तिक लिये स्नान कि- 

या। उस अवसस्में, मुसलमानोंका कोई धार्मिक त्योहारथा परंतु मुसछमान 
.._ राजाओंने किसी प्रकारकी धमधाम न की ॥ “ 


__ अंगरेज अफसरॉने टसादिन गिरजेमें स्थानीय अंगेर/ के साथ नमार्जें पढीं। 
._ बाइसराय और वैगाल के केफ्टिनेंट गवनेर कहकतेमे और अन्य स्थानीय. 
.._ शंवनेर अपनी राजधानियोंमें राजशञतिपर इस प्राथनामें संयुक्तदए । वाइसराय 

जे सरकारी कमेचारियोंको आज्ञादा और अन्णत्रिटिश्राप्रजासे अनुरोध किया 

कि सबलोंग ६ माच तक पूरे और १७ अपरेल तक आंब श्लोक सूचक चिह 
धारण करें। उपाधि वितरणके लिये कलकतते में जो राजाओं का एक छोटासा 

* दर्बार का वह बंद रहा और उससमय देझ्भर में एक साथ शञोकके , 

॥ कस 
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तरह प्रकाशित कर रही है| ” यह संवाद. २५ जनवरीका है | भारत वासि- 
येंके ज्ञोककी बानगी “पायेनियर' जैसे पत्रमें प्रकाशित होना ही-वास्तविक जो « 
कका गांभीय बतलाये देता है। दूसरा प्रमाण भारत वरषके - वाइसराय' लाडे 
कर्जन ( बैरन कर्जन आफ्‌ू केडस्टल ) का व्याख्यान हे जो उन्होंने १ 
फरवरीको भारत गवनैमेंटकी व्यवस्थापक सभामें दिया था"। उसका 
सार यह हैः- 

«ग्रेट ब्रिटिनके मक़टने हमको इस सभामें उपस्थित होकर भारत वासियोंकी 
भल्लाई के लिये आईन बनानेकी ज्क्ति दी है । उस मुकुटको एक शतान्दिके «. , 
दो ठतीयांशञ वर्षोतक धारण करने वाली भली महारानीके लिये जो बहुत वर्षों- 
तक सुझञासन कर प्रजैसा प्राप्त करनेके बाद सिधार गई हैं कृतज्ञ होनेको आज 
हम यहां इकट्ठे हुए हैं | ऐसी प्रतिष्ठित, बुद्धिमती, पवित्र और निर्दोष रानी 
( राजकर्त्री ) ब्रिटिश राज्यमें कभी उत्पन्न नहीं हुईं थी। भारत बने भी उन- 
केसमान कोमल हृदया, उदार, न्‍्यायी और अपनी यावत्‌ प्रजाकों, चाहे वह किसी 
जाति और देझ्ञकी क्‍यों नहों, पुत्र सम छालन पान करने वाली महारानीकों 
असंख्य वर्षमिं देखाथा | भारतके देशी राजाओंको ऐसी झ्द्ध हृदया«महारानीके 
होनेका गवथा और भारतकी यावत्‌ प्रजा उनमें माता और रानीके संयुक्त गुणोंकों 
देखती थी । सरकारके सेवक चांहे जहां नियुक्तहों उनसे आज्ञाथी कि वे प्रजाकी 
रक्षाकरें और उनके . आदझ्पर चलें | भारतवर्षक शासनमें उन्होंने जो सुकाये 
कियेंये उनके कहनेका आज अवसर नहीं हैं । क्या भारतके ज्ासन और संबंध 
का यावत्‌ उलछलेख, सन्‌ ५८ के प्रसिद्ध ढिंढोरे में जो हमारे लिये स्वर्णाक्षर युक्तनि- 
ताहै, नहीं हैं? इतिहासोमे राजाओंकी प्रशंसा करने की चाल्हे | ऐसा हम विजिता, 
न्यायी, पराकमी और साधुओंके विषयमें पढते आयेंहें । परंतु इस जगह प्रशन॑सामें 
अत्युक्ति का नामतक नहीं है। श्रीमती अपने पतिके लिये उत्तमका विज्ेषण दिया 


(५. करतीथीं वही उनके लिये उपयुक्तहै । यदि डनके राज्यमेँ कुछ दोष हो वा कभी 


टडनैक झ्ञासन की निन्‍्दा हुई हो तो उसका कारण श्रीमती नहींयीं। वह सर्वोपरि 


-- थीं | उन्होंने प्रत्येक मनुष्येक मनपर अपने गुण अंकित करदियेये | आजदिन 


*  आरत वर्षमें जैसा सच्चा ज्ञोकहै वैसा ब्रिटिज्ञ राज्यमें कहीं नहीं है । गत दुझ्म दिन 


में मेरे पास भारतबपकी, अनेक जातों और अनेक मनुष्योंके इतने तार और 
7 <ढ हे | न ५४ 


